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भूमिका 
साहित्य , विज्ञान , संगीत और अन्य चौंसठ कलाओं से मनुष्य को मनुष्यता सिखानेवाला ज्ञान प्राप्त होता है । यदि 
ये कलाएँ मनुष्य को मनुष्यता से गिरा देती हैं तो उनकी अर्हता नहीं रहती । कोई भी प्रसिद्ध- से- प्रसिद्ध व्यक्ति 
मनुष्य नहीं रहता, अगर उसके व्यवहार में मनुष्यता नहीं होती तो उसकी प्रसिद्धि से समाज को कुछ लेना - देना नहीं 
होता । जिस व्यक्ति में दया, उदारता और लज्जा है, उसमें जगज्जननी का निवास है । दुर्गा सप्तशती में ऐसी देवी 
को नमस्कार किया गया है, जो सभी प्राणियों में स्वभावतः निद्रा , तृषा, कांति आदि के रूप में विद्यमान है, उसे 
प्रणाम है, ऐसी स्तुति है । 

घटनाओं, प्रसंगों ( इंसीडेंट, इवेंट ) का महत्त्व मानकर अखबारों ने लंबी जीवनियाँ प्रकाशित करना कम कर दिया 
है । इनके समुच्चय से ही जीवनी तैयार होती है । ये प्रसंग अपनी सरलता, सरसता, स्वाभाविकता से सफलता की 
ऊँचाई पर स्थित होते हैं और किसी व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं । इन घटनाओं का अस्तित्व 
क्षणिक होता है, किंतु प्रभाव दीर्घकालिक । ये घटनाएँ चर्चा का विषय बनती हैं और शोध व अधिक जानकारी को 
अग्रसारित करती हैं । इनका काल कालातीत होता है और फलक सीमा -रहित । घटनाओं को कारण और निदान का 
कारक मानकर अध्ययन करें तो चिंताएँ समाप्त होती हैं , तनाव खत्म होते हैं और चिंतन प्रधान आनंद के अवसर 
मिलते हैं । 

संप्रति इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं । इसमें प्रदर्शन और आंदोलन के तौर- तरीके सिखाए जाते हैं । 
दिहाड़ी के सरोकार से जुड़े किसान , मजदूर, वृद्ध आदि अपने घरों से सवारियों पर आते हैं , जबकि वे इससे कोई 
मतलब नहीं रखते कि वे कैसे धीरे - धीरे राजनीति में झोंके जा रहे हैं । इनको लाने- ले जाने तथा प्रदर्शन कराने के 
लिए इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं । ऐसे अन्य सोद्देश्य उपादान भी प्रचलन में हैं । 

वृहद् जीवनी से चयनित कुछ प्रसंग निर्धारित पटरी पर चलने को बाध्य हैं , किंतु इनके चालक को रुकने, चलने 
और ठहरने की स्वतंत्रता है । कथा- कहानी के अंतर्गत इनको लिया जा सकता है; क्योंकि कल्पना की स्वच्छंद 
उड़ान इनमें प्रतिबंधित तो नहीं, नियमांतर्गत ही है । जीवन की समस्याओं से इनकी संबद्धता पठनीयता का कारण 
बनती है । 

वैश्विक व्यापार के अंधड़ में कुछ देर ठहरकर हमें अपने जीवन - मूल्य सहेजने हैं । उनकी उपयोगिता के आकलन 
करने हैं और उनकी व्यावहारिकता को लेकर हमें अपने कार्यक्रम चलाने हैं । अतः जीवनियों में से प्रसंगों का 
नवनीत तैयार करने में हम वर्षों से लगे हुए हैं । सर्वश्री बल्लभदास बिन्नानी ब्रजेश , बाबूराव जोशी, कृष्ण शलभ , 
देवेंद्र दीपक, गुणाकर मुले, बालशौरि रेड्डी, शिव कुमार गोयल, सत्यकाम पहारिया , कृष्ण कुमार अस्थाना, पुष्कर 
लाल केडिया आदि ऐसे व्यक्तियों को सादर नमन । उनके साथ ही आनेवाले लेखकों को नमन , जोकि जानते हैं , 
अंदाजेबयाँ शख्सियत के मुताबिक है । 

- राष्ट्रबंधु 
109 / 309 , रामकृष्ण नगर 
संपादक , बाल साहित्य समीक्षा 
कानपुर - 208012 


मातृभूमि के लिए 
सन् 1182 - श्रावण की पूर्णिमा थी । पिछले दिनों सारी रात पानी बरसा था । बादलों से ढके आकाश में चंद्रमा और 
तारावली तलाशने पर निराशा हाथ लगती थी । बंदेलखंड में श्रावणी पर्व उत्साह से मनाने की ललक में बहनें अपने 
प्रिय बंधुओं की भुजाओं में भुजलियाँ बाँधने की तैयारी कर रही थीं । 
__ लेकिन परिस्थितियों ने महोबा में भय और आतंक का वातावरण बना दिया । दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 
राज्य विस्तार की लिप्सा में सर्वसंपन्न महोबा राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया । उसके 
सामंत वीर चामुंडाराय ने सेना के साथ महोबा को घेर लिया । 

महोबा में परमाल का शासन था । वह चंदेल था । परमाल की रानी मल्हना ने महल के निकट कीरतसागर में 
कजलियाँ - भुजलियाँ खोंटने का कार्यक्रम रखा । 

यह सूचना गुप्तचरों ने सामंत चामुंडाराय को दी । चामुंडाराय ने धमकी दी, " क्या हुआ, कजलियों का पर्व वर्षों 
से कीरतसागर में होता रहा है, लेकिन इस साल यह नहीं होगा । " 

रानी मल्हना ने इसे चुनौती माना । सदियों से भुजलियाँ खोंटने का पर्व परम पवित्र है । इसे आक्रामक के कहने पर 
रोका नहीं जा सकता । मल्हना ने कहा , “ महोबा वीरभूमि है । हमें यह धमकी स्वीकार नहीं है । " 

यह सूचना भी चामुंडाराय तक पहुँच गई । उसने प्रबंध-तंत्र कड़ा कर दिया, ताकि कोई कीरतसागर में प्रवेश न 
कर सके । अतः तनातनी का वातावरण बन गया । रानी का निश्चय हठपूर्ण था । 
__ इस आन की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई । परमाल - पुत्र ब्रह्मा, अभइ और रणजीत आदि ने विशाल सरोवर 
कीरतसागर की ओर प्रस्थान किया । रानी मल्हना श्रावण गीत गाते हुए लगभग 1400 सहेलियों को लेकर आगे 
बढ़ी । पालकियों में हथियार लेकर कहार चले । 
जहर बुझाई इक इक छुरिया , 
सब सखियन को दइ पकराय । 
डबला इक इक बारुदन के, 
सब पलकिन में दए धराय ॥ 

सतर्क चामुंडाराय ने कजलियों की पहली पालकी लूट ली । उसने महोबा के पश्चिम के ग्राम पचहरा में विश्राम 
किया । 

मर्माहत रानी मल्हना ने हार नहीं मानी । उसने वीरों को उद्वेलित किया । वीरों के पौरुष को ललकारा । मातृभूमि 
की रक्षा में सर्वस्व समर्पित करने का आह्वान किया । उसने एकत्रित लोगों से कहा, " जब तक महोबा के वीर छीनी 
गई पालकी वापस नहीं लाएँगे, तब तक कोई भी महोबावासी भुजलियों का त्योहार नहीं मनाएगा । " मन में विषाद 
या खिन्नता हो तो त्योहार कैसा ? मातृभूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के प्रश्न को बुंदेलखंड की धरती बड़ी गंभीरता से 
लेती है और शत्रुओं को मुँह तोड़ जवाब देती है । 

रानी मल्हना ने कन्नौज प्रवासी वीर लाखन , आल्हा और ऊदल को समाचार भेजा कि तुम्हें सोचना पड़ेगा , 
मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा। मेरे पति परमाल ने तुम्हारी किसी गलती पर तुम्हें महोबा से निकल 
जाने का आदेश दिया था , मैं उसे वापस लेती हूँ । निजी शत्रुता अलग है देशभक्ति से । 
समाचार सुनकर ऊदल ने कहा, " परमाल से बड़ी मातृभूमि है । " 
आल्हा ने कहा, “ महोबा पर पृथ्वीराज ने हमला करने का मन इसलिए बनाया है, क्योंकि हम महोबा से अलग 


हैं । " 
लाखन - " हम महोबा के लिए आखिरी कोशिश करेंगे । राजा परमाल से ज्यादा महत्त्व है मातृभूमि का । " 
मल्हना को पूरा विश्वास दिलाकर इन वीरों ने पृथ्वीराज की सेना का सामना किया । घमासान युद्ध हुआ । 
दिन भर के घनघोर संग्राम के बाद महोबावासी भुजलियों की पालकी शत्रुओं से छीनकर ले आए । पृथ्वीराज की 
करारी हार हुई । उसे पता चल गया कि राजा से मनमुटाव होते हुए भी आल्हा, ऊदल और लाखन मातृभूमि के लिए 
वीरता से लड़े । महोबा के स्वतंत्रता प्रिय नागरिक अपनी आन- बान - शान के लिए हर तरह का त्याग करते हैं । अतः 
चामुंडाराय को वापस लौटना पड़ा । 

दूसरे दिन भाद्र प्रतिपदा थी । कीरतसागर पर रानी मल्हना और नगर की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक कजलियों का 
पर्व मनाया । नगर निवासियों ने विजय उल्लास प्रदर्शित किया । चारों ओर पर्वतों से घिरा कीरत सागर महिमामंडित 
हो गया । भाद्रपद द्वितीया को रानी मल्हना ने गौरव गिरि पर स्थित तांडवी गजांतक शिव प्रतिमा का पूजन किया 

और तब से महोबा में श्रावणी का पर्व भाद्र प्रतिपदा और द्वितीया को इन स्थानों पर ही मनाने की नई परंपरा चल 
पड़ी । स्वतंत्रता की रक्षा में वीरता को सम्मानित करने के लिए यहाँ अखाड़ों में कुश्तियाँ होती हैं और वीरता प्रेरक 
आल्हा गायन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं । 


सरन 
प्रजनन महिला चिकित्सक के रूप में डॉ . एस . के. बोरवणकर की कीर्ति कानपुर महानगर में शिखर की तरह अपने 
शीर्ष पर थी । शल्य क्रिया में उनकी दक्षता ने लोकचर्चा का स्वरूप ले लिया था । बडे आत्मविश्वास के साथ वे 
कठिन रोगों में भी साधारण औषधियों से निदान खोजती थीं और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऑपरेशन करती थीं । 

अमरीका से उच्च शिक्षा लेकर भी वे भारतीय पद्धति को वरीयता देती थीं । आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका 
विश्वास अटूट था । उन्होंने आयुर्वेदिक व घरेलू दवाइयों से बहुत से लोगों का उपचार सफलतापूर्वक किया था । 
हनुमानजी उनके इष्ट थे । शल्य चिकित्सा का दिन, यदि कोई व्यवधान न होता तो मंगलवार ही निर्धारित करती थीं । 

चिकित्सा उनका व्यवसाय था और सेवाकार्य भी । उन्होंने चालीस हजार से ज्यादा ऑपरेशन किए थे और प्रचुर 
धन प्राप्त किया था । उनका कहना था , " जो धन दे सकते हैं , उनसे लेकर मैं निर्धनों को सुविधा देती हूँ । " 

कानपुर नगर के कई नर्सिंग होम में उनके दिन और घंटे नियत थे, लेकिन मुख्य रूप से गुरुनानक अस्पताल , 
शास्त्रीनगर में वे अपना समय देती थीं । यह अस्पताल उन्हें इसलिए प्रिय था , क्योंकि इसके निर्माण और विस्तार में 
उनका हाथ शुरू से ही रहा था । 

उनकी चिकित्सा का सेवारूप हमें सर्वत्र देखने को मिल जाता था । निस्सहाय नारियों और बच्चों की सेवा करने में 
उन्हें प्रसन्नता होती थी । इस अस्पताल में उन्होंने अपने साथियों को एक सहायता कोष तैयार करने के लिए सहमत 
कर लिया था , जिससे उनका चिकित्सा सेवाकार्य सरलता से चल रहा था । 

पतियों से प्रताडित विक्षिप्तप्राय महिलाएँ या निस्संतान होने के कारण उपेक्षित नारियाँ भी उनके मनोवैज्ञानिक और 
चिकित्सकीय अवदान से लाभान्वित होती थीं । 

अपने दायित्व को सदैव गंभीरता से वरण करनेवाली डॉ . बोरवणकर ने अनेक निराश्रित विधवाओं को भी अपनी 
भुजाओं का सहारा देकर, सिर उठाकर चलने का साहस दिया था । पढ़ने में रुचि रखनेवाली कई विधवाओं को पढ़ने 
के अवसर दिए व उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। नौकरी की आवश्यकता में उन्हें नियोजित किया। विवाह पूर्व 
के नाम सरन को उन्होंने असरन सरनसिद्धकिया । गुरुवार की शाम को वे घर पर निःशुल्क उपचार करती थीं । 
__ डॉ . एस. के. बोरवणकर ने किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन वे हजारों बच्चों की 
आदरणीया माँ थीं । माँ की ममता तथा संवेदनशीलता की धरोहर उनके पास इतनी अधिक थी कि सहस्रों बच्चों को 
देने पर भी किसी को उसे पाने में निराशा नहीं थी । इस प्यार को पाने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती थी । बच्चे 
उनसे आत्मीयता पाकर बड़ी सरलता और सहजता से विभोर हो जाते थे । 

उनका घर बहुत से बच्चों का अपना घर था । उन्होंने किसी बच्चे के ऊपर अपनी मान्यता का बोझ नहीं रखा । 
किसी बच्चे को उन्होंने अपने धार्मिक संस्कारों में कैद नहीं किया । सभी को अपने पुराने धर्म को मानने और पालने 
की आजादी दी । उनके पालित या दत्तक पुत्र , अलीगढ़ मुसलिम विद्यालय में गणित विभाग के प्रवक्ता डॉ. खान 
इसके प्रमाण हैं । 

इस घर से बच्चे खेल के मैदान में जाते थे। उनको किसी प्रकार की हीनता का बोध नहीं होता था । अच्छे कपड़ों 
की कमी का अनुभव वे नहीं करते थे। वे भूल जाते थे, पुरानी गरीबी और अभावों में कसमसाती जिंदगी । 

बच्चों की दिनचर्या में संगीत का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनके घर में कोई गाता था तो कोई वाद्य यंत्र बजाने में 
तन्मय हो जाता था । 

राष्ट्रीय एकता के लिए भाषण देनेवाले वक्ताओं की भीड़ में डॉ. एस. के . बोरवणकर का चेहरा अलग ही नजर 


आता था । उनके इस निर्माण कार्य में उनके पति डॉ. जयराम बोरवणकर का सहयोग भी प्रशंसनीय था । 
आई. आई.टी. कानपुर में गणित विभाग के प्रमुख होकर भी वे बच्चों में बच्चे बन जाते थे और उनके साथ आमोद 
प्रमोद में अपना समय बिताकर नई ऊर्जा और शक्ति ग्रहण करते थे। डैडी के रूप में जे उनके लिए सबकुछ थे । 
कानपुर से बाहर भी उनके बच्चे दूर के अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाते , हॉस्टल में रहते और उनका पूरा खर्च वे खुशी 
खुशी उठाते थे। 

बहुत से अनाथ बच्चों को अपनानेवाली डॉ . बोरवणकर उनकी सर्वप्रिय माता थीं । प्रजनन से लेकर जीविकोपार्जन 
की लंबी जिम्मेदारी ओढ़नेवाली माँ । इस तरह बच्चों की संस्कार- यात्रा में शिक्षा और सामाजिकता से उन्होंने उनके 
दोनों पैरों को मजबूत बनाया था । 

आजादी मिलने के बाद भी विस्थापित श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की समस्या पर कोई ठोस सरकारी नीति नहीं 
बन सकी । श्रमिकों के बच्चे अस्थायी निवास करते हैं और कार्य पूर्ण होने पर अगले प्रवास के लिए चल पड़ते हैं । 
आई. आई. टी . कानपुर में भी विस्थापित श्रमिकों के बच्चे हैं , जिनकी पढ़ाई के लिए श्रीमती विजया रामचंद्रन् 
( महामहिम स्व. व्यंकटरमण राष्ट्रपति की पुत्री) और प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर तथा श्रीमती 
बोरवणकर आदि ने रात्रिकालीन कक्षाओं के परिचालन की व्यवस्था की थी । 

डॉ . एस. के. बोरवणकर ने जहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग दिया , वहीं उन्हें ठेकेदारों का 
कोपभाजन भी बनना पड़ा था । रात्रिकालीन कक्षाओं के कारण ठेकेदार को बालश्रमिक प्राप्त करने में कठिनाई होती 
थी । इस प्रकार के बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने का कार्य निरापद नहीं था । कई लोगों के अवरोध-विरोध झेलने का 
दुरूह कार्य करते रहने में भी उनकी रुचि यथावत् थी । 

कल्याणपुर में ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक हाईस्कूल स्थापित किया । चौधरी नवाब सिंह ने 
अपनी कीमती जमीन इस परोपकार के लिए दे दी थी । वर्तमान में विद्यालय के भवन -निर्माण का कार्य चल रहा है, 
फिर भी वहाँ लगभग एक हजार बच्चे शिक्षा लाभ प्राप्त करते हैं । यह विद्यालय शासकीय अनुदान पर निर्भर नहीं है । 

डॉ . बोरवणकर ने अन्य समाज - सेवियों से सहायता और सहयोग प्राप्त किया था । 
__ अपने शैक्षिक अभियान में डॉ . एस. के . बोरवणकर बच्चों के स्वास्थ्य की परीक्षा समय - समय पर करती रहती थीं 

और निर्देश के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करती थीं । सहयोगी चिकित्सकों द्वारा उनका यह बड़ा काम 
आज भी सहजता से चल रहा है । 

कल्याणपुर के पास ही वाजपेयी नगर बस्ती को डॉ . एस . के. बोरवणकर ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया । इसमें 
नालियों, सड़कों और बिजली का प्रबंध कराया । नलकूप खुदवाए । समय- समय पर वहाँ जाकर वे रोगियों का 
उपचार करती थीं । 

कानपुर में सांप्रदायिक विस्फोट से संकट की घड़ियों में खतरा उठाकर वह अपनी गाड़ी में आटा व आलू के बोरे 
लेकर जाती थीं और सहायता करती थीं । 

उन्होंने एक क्रांतिकारी सिख परिवार में जन्म लिया । सन् 1890 में हाई स्कूल की छात्रा के रूप में उनकी दो 
घटनाएँ स्मरणीय हैं । श्रीमती इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश में सरन के स्कूल में आया करती थीं । वे गरीबों और 
असहायों के लिए एफ . सी. ए. आर .ई. एजेंसी चलाती थीं । उनके साथ मिलकर पार्सल, खाने के पैकेट वितरित 
कराने में सरन कौर (भावी डॉ . एस. के. बोरवणकर) बहुत सहयोग देती थीं । उनकी रुचि एन. सी . सी . में थी और 
राष्ट्रपति डॉ . राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस पर उनको सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में सम्मानित किया था । 
भोपाल में एम. बी. बी . एस. की छात्रा थीं । यहीं उनका परिचय श्री जयराम बोरवणकर से हुआ । प्रेम हुआ और वे 


अंतरजातीय विवाह करने अमरीका गई । 
सेवा कार्य से परिचित मदर टेरेसा ने डॉ. बोरवणकर को एक चिट लिखकर दी 
‘God loves you and you love his people just the way he loves you . 
बच्चों की सेवा करना डॉ . एस . के . बोरवणकर के लिए ईश्वर की पूजा करना था । बच्चों की मुसकान उन्हें लुभाती 
थी । बच्चों की तोतली भाषा में उन्हें सूर और तुलसी का वात्सल्य रस प्राप्त होता था । बच्चों की आँखों में उन्हें राष्ट्र 
का भविष्य दिखाई देता था । बच्चों के सपने साकार करने में उन्हें अलौकिक आनंद आता था । मराठी में एक 
कहावत है, बाल माझा देव – बच्चा मेरा देवता है । इस बाल भगवान् को जातियों, वर्गों और विभाजन की श्रेणियों 
में न बाँटकर उन्होंने उदार प्रकृति की तरह अपना असीम स्नेह प्रदान किया था । 

मराठी के लोकप्रिय उपन्यासकार साने गुरुजी ने कहा है, जो लोग बच्चों से अपना नाता जोड़ लेते हैं , वे इस रीति 
से भगवान् के प्रिय बन जाते हैं । डॉ. एस. के. बोरवणकर ने बाल भगवान् की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक 
किया था । सन् 1855 में भारतीय बाल कल्याण संस्थान, कानपुर ने उनकी इस प्रवृत्ति को सम्मानित करके स्वयं को 
गौरवान्वित किया था । 

रोपड़ में एक प्रसिद्ध हकीम था । वह गुरु नानकजी का अनन्य आराधक था । उसकी भक्ति देखकर एक दिन 
गुरुनानक देवजी उसके घर गए । हकीम को एक रोगी को देखने जाना था । उसने गुरुजी को आसन दिया , प्रणाम 
किया और बताकर चला गया । गुरुजी के आने से अधिक उसके लिए अपना कर्तव्य था , रोगी को पहले देखना । 
गुरुजी ने इसे अपनी ही सेवा माना और प्रतीक्षा करते रहे । 

आए दिन ऐसे अवसर रात -बिरात आते ही रहते थे, जब डॉ. बोरवणकर को रोगोपचार के लिए सुदूर 
आई. आई. टी. परिसर से कानपुर शहर भागना पड़ता था, लेकिन वह घटना मैं भूल नहीं सकता, जबकि उनके 
परमप्रिय श्वसुर अन्नाजी दिवंगत हो गए थे। शव घर में था और वे आँखों से आँसू बहातीं आगतजनों से दूर किसी 
महिला रोगी की जान बचाने के लिए गुरुनानक अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गई थीं । 


यतीम नहीं अजीम 
अजीम एक यतीम बालक था । नौ साल की कोमल अवस्था में उसकी माँ नहीं रही तो पिता ने माँ की जिम्मेदारी 
भी सँभाली । दुहरी जिम्मेदारी को पिता भी एक साल तक ही झेल सका और अल्लाह को प्यारा हो गया । दस साल 
का लड़का अजीम अब घर में अकेला था । 

रोटी , कपड़े के लिए उसने नौकरी ढूँढ़ी । इस छोटी सी अवस्था में उसे कौन नौकर रखता, जबकि उसकी 
देखभाल के लिए ही कोई चाहिए था । बड़ी मुश्किल से एक हलवाई ने उसे नौकर रखा । कहने को तो उस पर 
मेहरबानी की गई , लेकिन यहाँ उसे चौबीस घंटे खटना पड़ता । काम भी मेहनत और चौकसी का था । दुकान पर 
उसे ग्राहकों को गरम दूध पिलाना और जूठे गिलास धोने पड़ते थे । 

एक दिन उसके मालिक ने कहा , " अजीम , मैं आज काम से बाहर जा रहा हूँ , यह कानपुर है । सावधान रहना । 
यहाँ गोरे दूध पीने आते हैं । उनको कोई शिकायत न हो । " 

अजीम ने विश्वास दिलाया कि वह खयाल रखेगा । 
मालिक चला गया । थोड़ी देर बाद एक गोरा आया । उसने गरम दूध माँगा । सुबह का समय था । अजीम ने भट्ठी 
गरमाई और दूध चढ़ा दिया । इसमें कुछ समय लगा । गोरे ने गाली देना शुरू किया । अजीम को अगर अंग्रेजी आती 
तो वह समझता । तभी उसने निश्चय किया कि अंग्रेजी जरूर पढ़ेगा । 
___ गोरे का गुस्सा बढ़ता ही चला गया । उसने दूध गिरा दिया और भट्ठी फोड़ दी । इतना नुकसान करने पर भी उसे 
संतोष नहीं हुआ तो उसने बूट की ठोकर से अजीम को पीटा और अपमानित किया । 

अजीम ने प्रण किया कि वह इन गोरों से बदला लेगा । 
एक छोटे से अनाथ बच्चे का प्रण बाद में सार्थक हुआ । 
लेकिन उस समय भीड़ लग गई और किसी की सहानुभूति तक नहीं मिली । जब मालिक लौट आया तो उसने 
केवल नुकसान देखा । वह संयम खो बैठा । उसने भी हमदर्दी नहीं दिखाई । उल्टा उसे ही पीटा और नौकरी से 
निकालने की धमकी दी । मार को भुलाकर अजीम नौकरी से निकाले जाने की बात सोचकर ज्यादा परेशान था । 
उसने मालिक से मिन्नतें कीं और मालिक मान गया। परिणाम यह हुआ कि अजीम को अब पहले से ज्यादा काम 
करना पड़ता था । 

संयोग से एक दूसरा अंग्रेज आया और उसने हलवाई से अपने बच्चों के लिए अजीम को नौकर रखने का प्रस्ताव 
किया । मालिक को उस अंग्रेज की बात माननी पड़ी । 

अजीम उस अंगेज के साथ नए वातावरण में रहने लगा । यहाँ वह अंग्रेज बच्चों के साथ रहता । यहाँ उसने अपना 
पहला निश्चय पूरा किया । अब वह फर्राटेदार अंग्रेजी और फ्रांसीसी बोलने तथा पूरी तरह समझने में निपुण हो गया । 
बालिग होने पर वह मास्टर बन गया और एक विद्यालय में पढ़ाने लगा । 

उन दिनों बिठूर में नानासाहब को एक ऐसे आदमी की तलाश थी, जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी में लिखा- पढ़ी कर 
सके और आए पत्रों को सँभालकर उत्तर दे सके । 

जानकार लोगों ने अजीम को नानासाहब के पास पहुँचा दिया । नानासाहब ने अजीम को अपने पास रख लिया । 
सभासद के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी । 

नानासाहब का विवाद अंग्रेजी शासन से गहरा होता गया । उत्तराधिकार के मामले में अंग्रेज चाहते थे कि वे बिठूर 
को अपने साम्राज्य में शामिल कर लें । नानासाहब ने इसका प्रतिरोध किया । ब्रिटेन की संसद् को आवेदन - पत्र भेजा । 


क्रमशः अजीम के साथ नानासाहब के संबंध प्रगाढ़ होते गए । विश्वास बढ़ता गया । हिंदू और मुसलमान के बीच 
की खाई को और चौड़ा करने की अंग्रेजों की कोशिशों का प्रभाव इन दोनों पर नहीं पड़ा । 

नानासाहब ने अजीम को इंग्लैंड भेजा, पूरा खर्चदिया । उन्हें निश्चिंत रखा । अजीम ने पूरी तरह पैरवी की , लेकिन 
अंग्रेजों की चालाकी और साजिश के रहते उनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ा । यहाँ अजीम के मन में बदले 
की भावना गहरी होती गई । 

अजीमुल्ला खाँ ( अजीम) इंग्लैंड से फ्रांस लौटे और रूस गए । वहाँ की सरकारों से भारत के पक्ष में सहायता देने 
की अपील की । 

नानासाहब को परामर्श देकर उन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा समझाई । उनके परामर्श से देशी 
रियासतों से संपर्क स्थापित हुआ । परिणामत : नानासाहब ने अंग्रेजों को मार डाला और उनको मैस्केर घाट में कत्ल 
किया । अजीम ने खूब बदला लिया और खूबी यह रही कि अजीम और नानासाहब पकड़े नहीं जा सके । 


मुक्ति नहीं चाहिए 
मेरा जन्मस्थान अब पाकिस्तान में है । मेरे चाचा श्री मावासम कनकाणी ने मेरी संभावनाओं की अवस्था को अपने 
स्नेह की शीतलता से प्रोत्साहित किया और मैं स्वराज्य सेवा मंडल का सदस्य बन गया । 

उन दिनों सिंध और ब्लूचिस्तान भारत के ही भाग थे। वहाँ के निवासी संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता के लिए एकता 
सूत्र में बँध रहे थे। जाति और धर्म को आगे करके सरकार सांप्रदायिकता की प्राचीर खड़ी कर रही थी, फिर भी 
भेदभाव तोड़कर लोग एकजुट होकर हिंसा पर उतर आए और विदेशियों को खदेड़ रहे थे। 

वह रात थी 23 अक्तूबर , 1942 की । मैंने योजना बनाई थी सक्खर (सिंध ) से होकर क्वेटा ब्लूचिस्तान जानेवाली 
रेल को लूटने की । क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए सरकारी अस्त्र - शस्त्र रेल से भेजे जा रहे थे, जो कि स्वदेश 
की स्वतंत्रता में ब्लूचिस्तान के लाल कुरती खुदाई खिदमतगारों को कुचलने के लिए इस्तेमाल में आते । अंग्रेजों के 
इस लक्ष्य को निरस्त करना मेरे लिए आवश्यक खतरा था । 

जाड़े की ठिठुरती रात में मैंने फिश प्लेटें अलग करने का काम किया । सरकार पूर्णतः और पूर्वतः सावधान थी । 
पुलिस आ गई । मैंने अपने साथियों को वहाँ से चले जाने का अवसर दिया और स्वयं पुलिस से उलझता रहा । 
__ मुझे गिरफ्तार किया गया और प्रलोभन दिए गए कि मैं अपने साथियों के नाम बता दूँ । मेरी कोमल अवस्था में 
मेरी दृढ़ता को गिराने के लिए मुझे कठोर यातनाएँ दी गई । मुझे निर्वस्त्र करके बेंत मारे गए और छलछलाते घावों में 
नमक -मिर्च भरी गई तो भी मैं कबूला नहीं । 

इसके बाद मुझे बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया । मेरे सामने देश की आजादी का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण था । 
वे मेरा कोई भेद नहीं जान सके । 

सैनिक न्यायालय में देश - द्रोह का मुकदमा कायम किया गया । हैदराबाद सिंध के प्रमुख सैनिक अधिकारी ने न्याय 
का नहीं, परंपरा का अनुसरण किया । मुझे मृत्युदंड की सजा दी और 21 जनवरी, 1943 को प्रात : काल मैंने हँसते 
हँसते आदरणीय और अनुकरणीय शहीदों की तरह फाँसी का फंदा अपने गले में डाल लिया । उस समय मेरी 
अवस्था केवल उन्नीस वर्ष की थी । 

मेरा एक पुरस्करण पूरा हुआ । दूसरे जन्म में मैं फिर आऊँगा और अन्याय तथा अपमान का बदला लूँगा । 
समापन नहीं चाहिए । मुक्ति नहीं चाहिए । 


शहीद बनाम राष्ट्र के लिए जीनेवाले 
सतरामजी आचरण, चरित्र तथा दृढ़ निश्चय वाले संत थे। उनकी सेवाएँ राष्ट्रीय एकता के लिए यावज्जीवन बनी 
रहीं । विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाना, आर्य समाज के सिद्धांतों पर आरूढ़ रहना और राहगीरों की सहायता कर 
देना उनका नित्य नियम था । वे शिक्षक , ऊषा , भारती , क्रांति और विश्वज्योति के संपादक थे। उनका 
व्यक्तित्व , समाज - सुधारक , लेखक और संपादक की त्रिवेणी था । क्रांति के स्फुरणों ने उनके स्वभाव का निर्माण 
किया था । उन्होंने राष्ट्र- देवता के चरणों में तन- मन - धन समर्पित किया था । 

सन् 1909 में लाहौर से उन्होंने बी. ए. पास किया था , लेकिन वे पुराने पढ़े-लिखे और अनुभवों से गढ़े हुए थे। वे 
बहुभाषाविद् थे। बी. ए. परीक्षा में फारसी में उन्हें सर्वाधिक अंक मिले थे और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया 
था । फारसी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, बँगला, संस्कृत आदि भाषाएँ उन्हें अच्छी तरह 
आती थीं । 

साहित्यकार के रूप में वे मुख्यतः विचारक थे। कहानी , निबंध कुशलतापूर्वक लिख लेने पर भी उनकी प्रसिद्धि 
लेखक और अनुवादक के रूप में थी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, फिर भी हिंदी की सेवा करनेवालों में वे एक 
ही थे। 
___ 19 जुलाई, 1958 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने उन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार दिया था । एक हजार पाँच सौ 
एक रुपयों का यह पुरस्कार उन्हें भोपाल में दिया गया था । इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत और 
सम्मानित किया गया था । उनकी लिखी पुस्तकों की संख्या शताधिक है । 

राष्ट्र की एकता के लिए उनके सुलझे हुए विचार कभी बासी नहीं हो सकते, भारत में हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो 
सकती है । मैं राष्ट्र की एकता चाहता हूँ । 

संतरामजी का व्यक्तित्व जिन धमनियों से बना था , वे तत्त्व राष्ट्र-रक्षा के लिए अनिवार्य हैं । सारे राष्ट्र की एकता 
सदा एक जैसी बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन को बहुत व्यस्त बनाकर रखा था । 

राष्ट्र के लिए मरनेवालों का आकलन यत्किंचित् ही सही , लेकिन किया गया है, किंतु राष्ट्र के लिए जीनेवालों 
का आकलन हुआ ही नहीं । जब यह दुरूह , किंतु आवश्यक काम हाथ में लिया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि 
साहित्य के क्षेत्र में दूसरा बल्लभ भाई पटेल कोई है तो वह है संतराम, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी 
होते हुए भी कम लोगों की दिलचस्पी उसमें थी । इसका भी कारण है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी पारंपरिक मनुस्मृति 
की मान्यताओं में नहीं थी । 

संतरामजी ने जाति - पाँति तोड़क मंडल बनाया था । जाति- पाँति के निराकरण शत्रु से जूझकर उन्होंने कहा था , 
" राष्ट्रीय एकता के लिए मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी को ही नहीं अपनाया वरन् प्रांतीय और जातीय संकुचित और कुत्सित 
भावना को दूर करने के लिए अपना विवाह भी जात- पाँत और प्रांत से बाहर महाराष्ट्र में किया (विधुर हो जाने पर 
दूसरा विवाह विधवा सुंदरबाई से 14 दिसंबर , 1929) । पहले मैं पंजाबी होने पर गर्व करता था । मुझे भी पंजाब से 
बहुत मोह था । परंतु महाराष्ट्र में विवाह करने के बाद मुझे महाराष्ट्रीय और गुजराती सब अपने भाई लगते हैं । लाहौर 
में वे सब मेरे घर पर आया करते थे और वे मुझे बिलकुल पराये नहीं लगते थे। जब तक हम प्रांतीयता और जात 
पाँत नहीं तोड़ेगे , हमारा राष्ट्र कभी सुदृढ़ नहीं हो सकेगा । " 

कथनी, करनी और लेखनी में सामंजस्य रखकर संतरामजी ने अपना जीवन आदर्शमय बना लिया था । इसीलिए 
उनके संस्मरण आजकल से लेकर इंडियन रैशनलिस्ट और संडे ऑब्जर्वर में भी प्रकाशित हुए । दूर दक्षिण 


तक तमिल में लेखों के अनुवाद द्रविड़न , मुसलिम मुरायू और बिड़तलै में छपे । 

संतरामजी का एक सदी का जीवन ( जन्म फरवरी 1887 ) कष्टमय , सहिष्णुता तथा संतोष की कथा- गाथा है । 
संयम के कारण वे ह्यष्ट - पुष्ट थे, प्रसन्न रहते थे, सुबह- शाम घूमने के आदी थे। मेरे जीवन के अनुभव (हिंदी 
प्रचारक वाराणसी) उनके संस्मरणों का सरोवर है , जिसमें मज्जन करने से दिवाश्रम दूर होता है । 


अंतिम काम सुंदरतम 
एक सौ पचास साल पहले का मुसलिम समाज, महिलाओं में परदे का रिवाज था । इसी परिवेश में अजीजन का 
जन्म लखनऊ में हुआ था । शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की जीवनी हमें ज्ञात नहीं । किस प्रकार वह वेश्या 
बनी, उसकी विवशता मालूम नहीं । 

कानपुर के शतरंजी माहौल में उसका कोठा था । सुरीली आवाज और आकर्षक रूप के कारण अजीमुल्ला खाँ 
जैसे देशभक्त और अंग्रेजी शासन के उच्चाधिकारी उस पर लटू थे । 

जो भी हो , अजीजन को अंग्रेजों से चिढ़ थी । वह अपना ही नहीं , उन्हें देश का दुश्मन मानती थी । उसके अथवा 
उसके माता -पिता के साथ कोई ऐसी घटना जरूर घटी होगी , जिसका असर प्रतिशोधात्मक बन गया था । वह 
अकसर सोचा करती थी कि उसका जीवन तुच्छ है । समाज में नर्तकी का महत्त्व ही क्या है, लेकिन जीवन जीने की 
कला से वह अपनी जीविका को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल अवश्य कर सकती है । 
__ अंग्रेजों की छावनी में जाकर वह अपनी नृत्यकला और आकर्षक छवि से ऐसी मोहिनी डाल देती थी कि लोग 
उसके इशारों पर नाचते थे और मन की सारी बातें बता देते थे । 

अजीजन क्रांतिकारियों के लिए खुफियागिरी सफलतापूर्वक कर लेती थी । वांछित सूचनाएँ संकलित करके वह 
क्रांतिकारियों को पहुँचाती थी । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसका सहयोग बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया था । 
गोपनीय सूचनाओं के मिल जाने से अंग्रेज चौंकते थे । 
उत्पलारण्य समाप्त होने के बाद भी बिठूर के आसपास घना जंगल था । आम और अमरूद के उपवन थे। मई 
जून में कड़ाके की गरमी पड़ती थी । तभी नोन नदी के संगम स्थल को पार करके ऊसर में चलते रहने से अंग्रेज 
अधिकारियों में वाटसन और हैरी को बेहद प्यास लगी । वे आम के वन में घुसे । उन्हें एक कुएँ पर एक घड़ा और 
लोटा मिला । इन अंग्रेजों ने सोचा था कि कोई गाँववाला उसे रखकर कहीं चला गया है, लेकिन असलियत कुछ 
और ही थी । दाँव में फाँसने का यह चारा था । 

वाटसन आगे बढ़ा , तभी एक गोली चली और उसके कान के पास से निकल गई । वाटसन और हैरी जमीन पर 
लेट गए और पीछेखिसकने लगे । दोनों ने अनुमान लगाया कि गोली चलानेवाला व्यक्ति अकेला है । 

उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान सुरक्षित स्थान से गोली चला रहा है । अपनी रायफल चलाने की बजाय 
वाटसन ने उसे दबोचना चाहा । वह उस पर झपटा । दोनों में पटका - पटकी होने लगी । 

हैरी सतर्क होकर तमाशा देख रहा था , तभी नौजवान के हाथ से पिस्तौल छूट गया और सिर का साफा खुल 
गया , तभी यह रहस्य भी उजागर हो गया । 

यह अजीजन थी । उसने महिला सेना बनाई थी और अंग्रेजों से मोर्चा लिया था । शत्रुओं के हाथों किसी भी तरह 
पकड़ी न जा सकी थी । हैरी ने कहा, इस खतरनाक औरत को तुरंत गोली मार दी जाए , लेकिन वाटसन का 
विचार था कि इतनी महत्त्वपूर्ण महिला को अपने कमांडर को सौंपकर वह पुरस्कार अर्जित करेगा । उससे 
क्रांतिकारियों की जानकारी मिलेगी । हैरी को बात माननी पड़ी । उसने कहा कि दोनों एक बार जाकर पानी पी लें । 
हैरी चला गया । 
वाटसन से अजीजन बोली, “ अगर आप कहें तो मैं खड़ी हो जाऊँ । " 
रायफल रखकर वाटसन ने उस अप्रतिम सुंदरी का स्पर्श करना चाहा । तभी वह वहाँ गिरी, जहाँ उसका पिस्तौल 
था । मोच आने का बहाना करके उसने बहका दिया और पिस्तौल छिपा लिया । 


हैरी ने पूर्ण संतोष के साथ पानी पी लिया था । समीप आने से पूर्व अजीजन ने वाटसन को निशाना बना लिया 
और वह समाप्त हो गया । हैरी ने अजीजन पर गोली चलाई । निशाना खाली गया । अजीजन ने हैरी को भी अपने 
अचूक निशाने से समाप्त कर दिया । उसकी पिस्तौल की गोलियाँ समाप्त हो गई थीं । 

अजीजन ने हैरी और वाटसन के असलहों और गोलियों को अपने कब्जे में लेना चाहा, तभी अंग्रेज सैनिक गोली 
की आवाज पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने अजीजन को हैंड्स अप कर दिया । 

हाथ ऊपर करते समय भी अजीजन के मन में प्रतिशोध था । क्रांति के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा थी । 
उसने एक सैनिक की बंदूक छीन ली और उसके हत्थे से दनादन वार करने लगी । आखिरी वक्त तक उसने संघर्ष 
किया, लेकिन कहाँ एक और वह भी महिला और कहाँ सुविधाभोगी हथियारों से लैस असंख्य सैनिक । योजनानुसार 
उन्होंने उसे जीवित पकड़ लिया और अपने कमांडर जनरल हैवलॉक के पास ले गए । 
अजीजन को देखते ही उसने कहा, " तुम औरत ने क्यों मोर्चा संभाला? " 

अजीजन ने कहा, " युद्ध प्रायः सैनिकों में होता है, लेकिन अंग्रेज सैनिकों ने जब जनता पर अत्याचार किए तो 
जनता मजबूर हो गई कि सैनिकों से लड़े । यह लड़ाई आजादी के लिए है । " 

हैवलॉक ने उस वीर महिला पर रीझकर कहा कि अगर तुम माफी माँग लो तो मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ 
कर दूंगा । 

अजीजन ने कहा, " हमने कोई गलती नहीं की । अपने घर में घुसे बाहरी आततायियों को निकालना कोई अपराध 
नहीं है, जो इसके लिए माफी मांगनी पड़े। " 
__ हैवलॉक ने कमांडर की ओर इशारा किया । गोली लगते ही अजीजन ने कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद! और वह 
हमेशा-हमेशा मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई । सुंदर शरीरवाली पराक्रमी महिला का यह अंतिम काम भी सुंदर 
था । 


पहेलियों का प्रवर्तन 
सन् 1253 में एटा जिले का पटियाली ग्राम । यहाँ अमीर सैफुद्दीन के घर लड़के का जन्म हुआ । मौलवी की 
सलाह पर उसका नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन रखा गया । चालीस दिनों तक जश्न मनाया गया । तुर्की के प्राचीन 
कबीले के सरदार के यहाँ रौनक की कमी होती भी क्यों ? अल्लाह का दिया सबकुछ था । गाँव में ही शहर की 
सहूलियतें और नियामतें जुटाई गई । जंगल में मंगल हो गया । 

अबु हसन हाजिर - जवाबी में अपना सानी नहीं रखता था । चार साल की छोटी सी उम्र में उसे अपने वालिद के 
साथ दिल्ली जाने का मौका मिला तो कई बड़े ओहदेवालों ने वल्लाह कहा । असाधारण प्रतिभा को देखकर लोग 
आश्चर्यचकित हो जाते थे । 

सन् 1260 में अबुल हसन के पिता का देहावसान युद्ध के मैदान में हो गया । पिता की मृत्यु के बाद अबुल हसन 
के जीवन में परिवर्तन आ गया । सुख - सुविधाओं का जीवन समाप्त हो गया । आठ साल की कोमल अवस्था में 
अबुल हसन को जीवन की कठोरता के बारे में सोचना पड़ा । अबुल हसन की माँ बेटे को लेकर मायके आ गई । 

अबुल हसन के नाना का नाम जनाब इमादुल मुल्क था । वह भारतीय थे और भारत से उन्हें अपार प्रेम था । 
उनके यहाँ सुयोग्य व्यक्ति आते थे। पढ़ाई के वातावरण में कम समय में ही अबुल हसन ने अनेक भाषाएँ सीखीं । 
तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत और भारत के कुछ प्रदेशों की भाषाएँ वह भली -भाँति लिख- पढ़ और बोल सकता 
था । 

उन दिनों भारत में हिंदू और मुसलमानों में समन्वय की आवश्यकता थी , जिसे सूफी संत पूरा करते थे। हजरत 
निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से विख्यात थे । अबुल हसन उनके शिष्य हो गए । हजरत औलिया 
उन्हें तुर्क - ए- अल्लाह कहकर पुकारने लगे । 

सन् 1253 से 1324 के जीवनकाल में अबुल हसन ने दिल्ली के शासन पर लगभग दस साम्राज्य देखे और 
राजदरबारों में प्रतिष्ठा प्राप्त की । अमीर खुसरो या अमीर खुसरु के नाम से अबुल हसन की कीर्ति चारों ओर 
परिव्याप्त हो गई । 

अमीर खुसरो अच्छे दरबारी , वीर सिपाही, लोकप्रिय कवि , बहुभाषाविद्, लेखक, समीक्षक, व्यंग्यकार, 
इतिहासकार, दार्शनिक , भारतभक्त, गजल और कव्वाली के सुरीले गायक तथा मानवतावादी संत थे। राज - दरबार में 
रहकर भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व अलग ही रखा । 

अमीर खुसरो के रचे गीतों की संख्या लगभग 99 बताई जाती है, जिनमें से केवल 22 ही उपलब्ध हैं । इनमें 
इतिहास के ग्रंथों में महत्त्वपूर्ण हैं । इनमें लहफतुस्नि , बस्तुल हयात , सुर्रतुल कमाल, निहायतुल कमाल, 
किरानुसौदेन , मयत्ताहुल फतुह , नुहिसरपर, तुगलकनामा , खम्स- ए- खुसरो, एजाज - ए- खुसरवी, अफजल उल 
पचायद, खवजाइल नुल फुतूह खलिक वादि आदि प्राप्त हैं । 

अमीर खुसरो ब्रजभाषा और प्राकृत भाषा के भी विद्वान् थे । खड़ी बोली के रूप में उन्होंने हिंदी का प्रवर्तन 
किया । 

पहेलियों के द्वारा उन्होंने जनता में प्रवेश किया । खुसरो ने पाँच ऐतिहासिक मसनवियाँ लिखीं। समसामायिक 
परिस्थितियों का उल्लेख भी इनमें है । उन्होंने पाँच दीवान लिखे। गद्य में भी उनके प्रयोग आविष्कार जैसे थे। गजल , 
कव्वाली, तराना, ख्याल आदि का आविर्भाव भी उनसे ही बताया जाता है । गजल गायकी में उनकी कीर्ति आज भी 
अक्षुण्ण है । सितार और तबला- वादन में उनकी रुचि गहरी थी ।हिंदुस्तानी संगीत में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण था । 


खुसरो उन भाग्यशाली लोगों में हैं , जिनके कृतित्व पर विदेशों में शोध हुआ है और उनकी कृतियाँ संगृहीत की 
गई हैं । पाकिस्तान बँगलादेश , सोवियत संघ, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन आदि में उनके पाठक आज भी हैं । 


हिंदी भाषा गंतव्य की धूप- छाँह 
एक बार महात्मा गांधी ने बनारसीदास चतुर्वेदी से रामानंद चटर्जी के बारे में कहा था, रामानंद बाबू ऋषि हैं । 

रामानंदजी, जिन्हें लोग स्नेह से बड़े बाबू कहते थे, प्रसिद्ध, शिक्षाशास्त्री, लोकप्रिय संपादक , सतत परसेवा में 
निरत , बंगाली होते हुए भी अंग्रेजी के निष्णात विद्वान् और हिंदी के परम हितैषी थे। कलकत्ता में बनारसीदास 
चतुर्वेदी को विशाल भारत का संपादन भार सौंपकर उन्होंने हिंदी जगत् का उपकार किया और इस कार्य के लिए 
एक लाख से भी अधिक रुपयों का बड़ा घाटा सहा । 

बड़े बाबू के चरित्र की विशेषता इस प्रसंग से आँकी जा सकती है कि विशाल भारत का समारंभ उन्होंने 1928 
में किया , लेकिन उन्होंने कभी भी बनारसीदास चतुर्वेदी के संपादन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और 
मालिक होने पर भी कभी धौंस नहीं दिखाई । बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत के एक अंक में रामानंद 
चटर्जी, अपने आश्रयदाता और पत्र के मालिक की तीखी आलोचना की कि वेहिंदू महासभाई हैं ; लेकिन बड़े बाबू 
ने कुछ भी नहीं कहा , जरा भी हलकेपन का प्रमाण नहीं दिया और दोनों के संबंध सदा मधुर ही बने रहे । 

बड़े बाबू ने बाँकुड़ा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की । 1875 में चार रुपए मासिक की छात्रवृत्ति अर्जित की । बाद में 
उन्होंने वहीं जिला हाई स्कूल में पढ़ाई की । केदारनाथ कुलाभि उनके यहाँ गणित -शिक्षक थे। वे ब्राह्म समाज के 
क्रियाशील सदस्य थे। इनके संपर्क का प्रभाव बड़े बाबू पर पड़ा और वे धार्मिक संकीर्णताओं में नहीं पड़े । बड़े बाबू 
के मानवतावादी संस्कार यहीं सिंचित किए गए । छात्र जीवन में ही साथियों का संगठन किया और रात्रि में प्रौढ़ 
शिक्षा की कक्षाएँ चलाई । असमर्थ और दीन परिवारों की सहायता की । इसके लिए उन्होंने किसी से चंदा नहीं माँगा । 
धन - प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार लिफाफे बनाए, साथियों से बनवाए और इन्हें पंसारियों को बेचकर काम 
चलाया । निर्धन छात्रों को पुस्तकें देने के लिए उन्होंने बुक - बैंक स्थापित कराए । 

बड़े बाबू का आगे का समय साधनापरक था । साधु चरित्र की परोपकारिता उनमें क्रमशः बढ़ती गई । इसका 
परिणाम यह हुआ कि साधारण कलेवा करके ही उन्हें पूरे दिन फाका करना पड़ता था । ये दिन उनको प्रेरणा देते थे 

और लक्ष्य की ओर बढ़ने में मनोबल बढ़ाते थे। सन् 1882 में उनके पिताजी का देहावसान हो गया । निराशा की 
निशा और भी गहरी हो गई । 

एंट्रेंस परीक्षा उन्होंने संतुलित रहकर दी और उनकी योग्यता क्रम संख्या में चतुर्थ थी । इससे उन्हें बीस रुपए 
मासिक की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । 

आशा का आकाश उन्हें बहुत निकट दिखलाई पड़ने लगा । वे कलकत्ता आए । यहाँ उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज में 
प्रवेश लिया । 

केदारनाथ कुलाभि ने ब्राह्म समाज के जो बीज बड़े बाबू में उगाए थे, उनको अच्छी जलवायु मिली । उन दिनों 
शिवनाथ शास्त्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्लचंद्र रे विभिन्न संकायों के कार्यों में लगे थे, बाद में 
सभी ब्राह्म समाज के चौराहे पर मिलते थे। इन सबके संस्कारों का प्रभाव बड़े बाबू पर पड़ा । 

कम फीस में पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से बड़े बाबू ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश - परिवर्तन करा लिया । यहाँ 
उन्होंने लैटिन भाषा सीखने में बहुत मेहनत की और छात्रवृत्ति प्राप्त की । उचित पोषण के खाद्य का अभाव था ही , 
श्रम पहले जैसा करना पड़ा, इन कारणों से वे बीमार पड़ गए और एक साल व्यर्थ चला गया । 

दिसंबर 1886 में उन्होंने मनोरमा देवी से पाणिग्रहण किया । सिटी कॉलेज में पढ़कर सन् 1888 में स्नातक उपाधि 
प्राप्त की । उन्होंने सर्वप्रथम आने का गौरव अर्जित किया । उन्हें अवसर दिया गया कि वे अपनी आगे की पढ़ाई 


इंग्लैंड जाकर करें , लेकिन बड़े बाबू ने राष्ट्रीय विचारों के क्रियान्वयन में इसे बाधा माना और चालीस रुपए की 
रिपन छात्रवृत्ति लेकर जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया । एक स्वाध्यायी छात्र के रूप में व्याख्याता की नौकरी 
करके उन्होंने एम. ए. अंग्रेजी साहित्य में किया , विश्वविद्यालय में इस परीक्षा में भी उनका स्थान चतुर्थ रहा । 

उनकी कीर्ति अंग्रेजी और बँगला के लेखक के रूप में स्थापित थी । अतः धर्मबंधु पत्रिका के संपादक का 
दायित्व भी उन्हें सौंपा गया । 

मार्च 1890 में बड़े बाबू सिटी कॉलेज में , जहाँ वे पढ़े थे, व्याख्याता बना दिए गए । अब उनका वेतन एक सौ 
रुपए था । पत्नी सहित वे कलकत्ता निवास करने लगे । 

ब्राह्म समाज के साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र इंडियन मैसेंजर का काम भी उन्हें सौंपा गया । उन्हें सह- संपादक बना 
दिया गया । 

सार्वजनिक क्षेत्र में सीधे, जन- सेवा करने के अवसर दिए गए । दास आश्रम ने जिसे चौबीस परगने के बसिरहाट 
उपसंभाग में श्रीरोदचंद्रदास और मृगांकधर राय चौधरी ने स्थापित किया था , बड़े बाबू को निमंत्रित किया । बड़े बाबू 
ने वहाँ गहरी रुचि दिखाई । बँगला में दासी पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित- संपादित की । इसमें दास आश्रम की 
आवाज थी । पत्रिका में संस्था के कार्यों के विवरण थे। उसमें सुधारवादी लेख, वेश्यावृत्ति- निवृत्ति, दहेज विरोध, 
अस्पृश्यता निवारण आदि विषयों पर आलेख प्रकाशित होते थे। 

बड़े बाबू ने अंग्रेजी माध्यम की ब्रेल लिपि को बदलकर बँगला के उभरे अक्षर तैयार कराए और दृष्टिहीन 
व्यक्तियों की पढ़ाई के लिए उपकरण जुटाए । 

सार्वजनिक कार्यकर्ता और संपादक बनने के अतिरिक्त उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत ईश्वरचंद्र विद्यासागर पर एक 
पुस्तक लिखी । 

प्रयाग से एक प्रस्ताव मिला । यह कायस्थ पाठशाला में आचार्य पद स्वीकर करने का था । वेतन 250 रुपए 
मासिक था । बड़े बाबू ने कार्यक्षेत्र विस्तार की दृष्टि से इसे स्वीकार कर लिया । अब वे परिवार लेकर कलकत्ता से 
इलाहाबाद आ गए । 

यहाँ से भी उन्होंने दासी का संपादन कार्य जारी रखा । कालांतर में उन्होंने प्रवासी और प्रदीप को अपना 
लिया । फरवरी 1898 में उन्होंने मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी में निकाला । 

इलाहाबाद में सर्वश्री तेजबहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय , मोतीलाल नेहरू , पं. सुंदरलाल, सच्चिदानंद सिन्हा , 
सी . वाई . चिंतामणि आदि के सान्निध्य में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के ही उपयोग करते रहने का व्रत लिया और 
किसी सरकारी कार्यालय में बुलाए जाने पर भी नहीं गए । 

उनका पूरा दिन , ब्राह्म समाज , प्रयाग बंगसाहित्य मंदिर और सुधार के कार्यों को समर्पित था । प्राचार्य के गौरव 
को भी उन्होंने निभाया । पाठशाला के व्यवस्थापकों और छात्रों ने समय - समय पर उनकी प्रशंसा की । 

स्लाटर ऑफ दि इन्नोसेंट्स जैसे लेख लिखकर उन्होंने अवांक्षित परीक्षाओं से छात्रों को छुटकारा दिलाया । 
शिक्षा विषयक कई व्यावहारिक सुझाव दिए । सन् 1906 में प्रबंध समिति से न पटने के कारण उन्होंने कायस्थ 
पाठशाला की नौकरी छोड़ दी । 

बड़े बाबू ने अब सारा समय प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू को दिया । कुछ महीने बाद ही उन्हें उत्तर प्रदेश शासन 
से कष्ट पहुँचने लगा , क्योंकि उन्होंने कभी भी ठकुर सुहाती नहीं कही और औचित्य के समर्थन में विरोध किया । 
सन् 1908 में उ. प्र. सरकार ने मॉडर्न रिव्यू बंद करने का आदेश दे दिया । 
बिना झुके बड़े बाबू ने सामान समेटा और कलकत्ता वापस आए । कम जगह में प्रेस और कार्यालय स्थापित 


किए । मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी गतिशील हो गए । कंपोजिंग से फिनिशिंग तक के मेहनती काम में निर्बाध 14 
घंटे जुटकर उन्होंने भारतीयों के हित की लड़ाई में पूरा सहयोग दिया । भोजन के बाद 45 मिनट का विश्राम और 
सोने के समय के अलावा उनका समय किसी व्यसन में खर्चनहीं होता था । 

बड़े बाबू पुस्तक -प्रकाशक भी थे। मेजर वामनदास बसु, पं. शिवनाथ शास्त्री, महर्षि अरविंद, विश्व कवि 
रवींद्रनाथ ठाकुर आदि की कृतियों के प्रकाशक के रूप में उन्होंने सद्साहित्य का प्रचार और लेखकों का हित 
किया । बालसाहित्य के एक लेखक के रूप में उन्होंने सचित्र वर्ण परिचय बँगला में प्राथमिक कक्षा के लिए लिखी 
और प्रकाशित की । उनकी अन्य अंग्रेजी पुस्तकें हैं , सेंचुरी प्राइमर , ए. बी. सी. पिक्चर बुक आदि। 

क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करने पर उन्होंने सजा भी भोगी और नुकसान भी उठाया । जावेद की संडरलैंड की 
पुस्तक इंडिया इन बांडेज हर राइट टू फ्रीडम प्रकाशित करने पर दो हजार रुपयों का अर्थदंड भोगना पड़ा । सन् 
1928 में उन्होंने इसी पुस्तक का तीसरा संस्करण भी प्रकाशित किया, जिसे अपराध माना गया । बड़े बाबू ने जुर्माना 
भी दिया और कारावास भी भोगा । 

कलकत्ता बड़े बाबू को प्रतिकूल लगा । वे शांति निकेतन चले गए । कलकत्ता में उनके लघु पुत्र मुल्लू का देहांत 
हो जाने से उनका मन उन्मन रहने लगा । 

सन् 1919 में जलियाँवाला बाग कांड हुआ । ठाकुर रवींद्रनाथ ने बड़े बाबू और सी. एफ . एंडूज से परामर्श लिया । 
नाइट की पदवी त्याग दी । इससे बड़े बाबू प्रभावित हुए । 

उन्होंने प्रवासी में जीवन स्मृति लेखमाला शुरू की और रवींद्रनाथ के बँगला से अनूदित गीत मॉडर्न रिव्यू में 
प्रकाशित किए । रवींद्र साहित्य को विश्व स्तर पर पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था । 

सन् 1926 में लीग ऑफ नेशन्स का सातवाँ अधिवेशन जिनेवा में हुआ । बड़े बाबू को निमंत्रण मिला, वे गए । 
बाद में रवींद्रनाथ ठाकुर के साथ उन्होंने यूरोप के कई देशों का भ्रमण किया । वहाँ उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता पर 
विद्वत्तापूर्ण भाषण दिए । 

नवंबर 1926 में स्वास्थ्य ठीक न होने पर वे लौट आए । अपनी पुत्री सीता से मिलने रंगून गए और भारत वापस 
आए । 

कुछ मामलों में रवींद्रनाथ ठाकुर, सुभाषचंद्र बोस , महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉ . राधाकृष्णन् और बनारसीदास 
चतुर्वेदी से उनके विचार नहीं मिलते थे, फिर भी उनकी मित्रता अक्षुण्ण थी और इन्हें सहयोग निरंतर मिलता था । 

भारत लौटने पर उनकी यात्राएँ जारी रहीं । सन् 1933 में उन्होंने पूरे देश में राजा राममोहन राय की जन्म शताब्दी 
पर कई आयोजन रखवाए । 

दूर - दूर तक उनका परिवार था । लोग उनसे पत्राचार करके परामर्श लेते थे । 
तेईस वर्ष के वैवाहिक जीवन में अपनी सहयोगिनी पत्नी से उन्हें बहुत आनंद मिला । उनके रहते वे सार्वजनिक 
कार्य कर लेते थे। सन् 1886 में पत्नी के निधन से वे पूरी तरह टूट गए थे । 

बुढ़ापा , पत्नी का अभाव, रोगों का रुक -रुककर आक्रमण; फिर भी वे विचलित नहीं थे। स्ट्रैचर पर लेटे - लेटे 
गंभीर चिंतन का लाभ दूसरों को देने से नहीं मुकरे । 30 सितंबर , 1943 को उन्होंने चिर विश्राम किया। 

श्री जी. संडरलैंड ने श्रद्धांजलि में लिखा, " क्या कोई ऐसा आदमी भी है, जिसने पचास वर्षों में शिक्षा, समाज, 
नीति और राजनीतिक प्रगति के कार्योंमें रामानंद चटर्जी से ज्यादा काम किया हो । " 


आनंद का स्त्रोत 


उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने के साथ- साथ डॉ. जाकिर हुसैन शिक्षा शास्त्री और बच्चों के साहित्यकार थे । 
बुनियादी शिक्षा के निर्माण में उनकी कमेटी का योगदान गांधीजी के समक्ष जब प्रस्तुत हुआ, तभी से उन्होंने इसे 
जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट नाम देकर उनको महत्त्व दिया । 

फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कस्बे में अफरीदी अफगान परिवार रहता था । उसके कुछ सदस्य हैदराबाद चले 
गए थे। वहीं फिदा हुसैन साहब के यहाँ सन् 1897 में जाकिर हुसैन पैदा हुए । आठ साल की छोटी सी अवस्था में 
उन्हें पितृ- शोक मिला । उनकी माँ बच्चों को लेकर कायमगंज आ गई । 

सन् 1908 में जाकिर हुसैन पढ़ने के लिए इटावा गए । वहाँ उन्होंने इसलामिया हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की । 
जाकिर हुसैन विद्यार्थी काल से ही अध्ययनशील थे। प्रतिदिन छात्रावास से स्टेशन जाकर पायनियर लाना , उसे 
पढ़कर साथियों को सुनाना, समाचारों पर टिप्पणी करना आदि उनके शौक थे। उनकी तर्कशक्ति और वाक्चातुरी 
का । छात्रों पर गहरा प्रभाव था । 

सन् 1911 में उनकी माँ का देहांत हो गया । इस प्रकार माता -पिता के स्नेह से वंचित हो जाने पर सूफी हसनशाह 
ने उनका मार्गदर्शन किया । अपनी माताजी और गुरुजी से उन्होंने अपने धर्म पर अडिग आस्था रखना सीखा और 
सभी धर्मों का आदर करना भी । 

सोलह साल की अवस्था में मैट्रिक पास करने के बाद वे इटावा से अलीगढ़ आए । उन्होंने मोजमॉडर्न ऐंग्लो 
ऑरियंटल कॉलेज में प्रवेश लिया । रिप उपनाम से लिखने और उसे कॉलेज पत्रिका में छपवाने का शौक उन्हें 
लगा । यह शौक दिनोदिन बढ़ता गया । 

घूमने की इच्छा से वे जर्मनी गए । वहाँ हिंदुस्तान एसोसिएशन के सदस्यों से उनका संपर्क बढ़ा । कवियानी प्रेस 
( जर्मनी) में भी उनकी रुचि थी । यहाँ उन्होंने दीवाने गालिब का संस्करण खुद तैयार किया और उसे प्रकाशित 
कराया । 
__ इन कार्यों के साथ - साथ उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया , मेहनत से पढ़ाई की और शोध प्रबंध लिखा तथा 
बर्लिन विश्वविद्यालय से पी - एच. डी . की उपाधि अर्जित की । 

जामिया मिल्लिया संस्था, अलीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित हो चुकी थी । भारत लौटकर हकीम अजमल खाँ और 
गांधीजी के सहयोग से जाकिर हुसैन साहब ने इसे मरने से बचाया और नवजीवन प्रदान किया । अब उसके शिक्षक 
ही संरक्षक थे। 21 दिसंबर, 1933 को डॉ. जाकिर हुसैन ने जामिया मिल्लिया के बारे में कहा था , " मैं जामिया को 
एक इसलामी संस्था मानता हूँ, जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को इसलाम धर्म एवं संस्कृति के आधार पर 
शिक्षा देना है । " 

डॉ. जाकिर हुसैन योग्य शिक्षा शास्त्री थे। बुनियादी शिक्षा को अनुकूल बनाने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया । सन् 
1957 से 1962 तक वे बिहार के राज्यपाल रहे । 

राजनीति के खंडहरों में भी वे अडिग और निश्चल रहते थे। उनकी सेवाओं का आदर करने के लिए उन्हें 
उपराष्ट्रपति बनाया गया । इस पद के गौरव की रक्षा उन्होंने बराबर की और अल्पमत की निष्ठा को देशभक्ति की 

ओर मोड़ते रहे । उन्होंने जामिया मिल्लिया में मुसलमानों को राष्ट्रीय बनाने का प्रयत्न किया । उनका कहना था , 
एक परिभाषा के अनुसार, एक भले मुसलमान में उदारता होती है । नदी की उदारता, सूर्य की परोपकारिता जैसी 
होती है । पृथ्वी के आतिथ्य - सत्कार जैसा आतिथ्य सत्कार होता है । वह विपत्ति में पड़े हुए लोगों की पुकार का 


उत्तर देता है । वह असहायों की आवश्यकताएँ पूरी करता है । उसके दुख और प्रयत्न लोगों के दुख और प्रयत्न से 
उद्भूत होते हैं । वह उनके बीच रहता है और संग रहने से जो भी कठिनाइयाँ आती हैं , उन सबको सहन करता है 

और जो लोग उसे नुकसान पहुंचाते हैं । उनके साथ उदारता और आत्म-त्यागपूर्वक पेश आता है । यथा मुसलमान 
मित्रता पैदा करता है, क्योंकि वह मित्रता ही है, जिससे मनुष्यों तथा ईश्वर के बीच का सच्चा संबंध प्रकट होता है 
और अच्छा मित्र होने के लिए वह उन सामाजिक गुणों का व्यवहार करता है, जो उसके साथी मनुष्यों को प्रिय होते 


पारस्परिक अच्छे संबंधों के लिए उपराष्ट्रपति की हैसियत से उन्होंने अफगानिस्तान , थाईलैंड, कंबोडिया , 
सिंगापुर , मलेशिया आदि देशों की यात्राएँ की और हमारे देश के प्रति सद्भावनाएँ प्राप्त की । 13 मई , 1967 को 
जाकिर हुसैन साहब ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया । 

डॉ. जाकिर हुसैन कवि-हृदय थे। गुलाब तथा अन्य फूलों से उन्हें बहुत अनुराग था । 
प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिकन और प्रो . एडविन कैनन की पुस्तक एलीमेंटरी पॉलिटिक्स इकोनॉमी का 
अनुवाद उन्होंने उर्दू में किया । इन किताबों की बहुत कद्र हुई । उनके व्याख्यानों के संग्रह भी प्रकाशन विभाग ने 
प्रकाशित किए । 

इतने बड़े विद्वान् होने पर भी वे बच्चों के लिए लिखते थे। अब्बू खाँ की बकरी , चौदह कहानियाँ तथा 
कछुआ और खरगोश पुस्तकें बच्चे बहुत चाव से पढ़ते हैं । 

‘ पयामे तालीम जामिया की पत्रिका में रुकैया रेहाना के नाम से लिखते थे। रुकैया उनकी पाँच साल की 
बिटिया थी, जो असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी । 

डॉ . साहब का जीवन अनुभवों और ज्ञान का भंडार था । उनका व्यक्तित्व उनके शब्दों की तरह ही प्रभावपूर्ण था । 
जयप्रकाश नारायण ने उनके प्रति अपने श्रद्धाभाव इन शब्दों में व्यक्त किए हैं , " जो जीवन इतना सक्रिय और 
सृजनशील, इतना भव्य और समर्पित , इतना निर्भय और सच्चा रहा है और जिसे इस प्रकार राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई 
है , उसकी कहानी त्याग और आनंद का स्रोत होने के सिवा और क्या हो सकती है । " 


प्रतिकूलताओं से मोर्चा 
" मेरा बचपन जैसा बीता, भगवान् करे वैसा किसी का न हो । जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ के मरने के 
कारण को लोगों ने मेरे जन्मलग्न से जोड़ा और मुझे दोषी मान लिया गया । अभुक्तमूल में पैदा होने में मैं क्या 
करता ? यह परेशानी अकेली नहीं आई थी । उसकी भी सहेलियाँ थीं । पिता श्री आत्माराम दुबे गृहस्थी की गाड़ी 
जैसे -तैसे चलाते ऐसे गिरे कि फिर उठ न सके । मुझे सँभालनेवाली चुनिया भी चल बसी । इन मौतों के कारण कोई 
भी मेरे प्रति उदारता नहीं दिखाता था कि मुझे अपनी गोद में उठा ले । कब खतरा हो जाए, इस आशंका की 
सावधानी में लोग मेरी कुशलता की बजाय अपनी कुशलता पहले देखते और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाता । 

यह अनाथ शिशु ऐसा संत था , जिसके चरण पड़ते ही बंटाढार होगा ही । यह मानकर लोग अनदेखी करते , पीछा 
छुड़ाते । मेरा हाल भविष्य पर निर्भर था , वर्तमान कुछ नहीं । दाने -दाने को मोहताज! मैं भगवान् राम का नाम लेता , 
उससे ही आशा रखकर भटकने लगा । जिसने अगर कुछ दे भी दिया तो वह यही कहता, आगे जाओ! दुबारा पाने 
की अपेक्षा में यहाँ न आना। 

निर्वाह के लिए आगे चलता रहा । जहाँ से मिल गया , वहाँ लौटकर दुबारा नहीं गया । यह नियति थी । मैं दिशाहीन 
यात्री था । 

बाबा नरहरिदास शूकर क्षेत्र में थे। उन्होंने मुझे देखा तो स्नेह का झरना मिल जाने का अनुभव मुझे हुआ । उनको 
अभिवादन करके मैंने कहा, मैं तो अशुभ और अशिव हूँ । आप मेरा पेट भर दीजिए । मैं आगे चला जाऊँगा । 
आपका अनहित आपके पास रहकर नहीं करूँगा। मेरा जन्म अशुभ मुहूर्त में हुआ है । 

बाबा नरहरिदास ने कहा , अशुभ और अशिव ही नहीं, स्वार्थ से पाप की सजा भोगने के लिए मृत्युलोक में आया 
प्राणी और बहुत से लोग शिशु को यही मानते हैं । कुछ ही लोग ऐसे हैं , जो यह नहीं मानते । मैं भी उन थोड़े लोगों में 
हूँ । शिशु मेरे लिए साक्षात् ईश्वर है । उससे अकल्याण नहीं होगा । तुम यहीं रहो । मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगा । 

मुझे आश्र्चयजनक लगा । यह अपूर्व था । मैं उनके पास रहने लगा । उन्होंने मुझे रामकथा सुनाई । राम का मंत्र 
दिया । मैंने जब राम कहा तो उन्होंने और उनके साथियों ने मेरा नाम रामबोला रख दिया । 
तुलसी- तरुओं को सींचने में मेरी रुचि देखकर मेरे नाम का दूसरा संस्करण हुआ — तुलसीदास । 

आयु के साथ ही मेरी आवश्यकताएँ बढ़ीं । मैं शूकर क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ा । मेरी परेशानियाँ तब और बढ़ीं, जब 
मुझे विवाह के बंधनों में जकड़ दिया गया । पहले बहुत अच्छा लगा कि मेरा विवाह हो गया । मुझ पर रीझने वाली 
पत्नी रत्नावली मिली । मैं भी उसके प्रेम में सीमित हो गया । मुझ सर्वहारे को तिनके का सहारा बहुत था और क्या 
चाहिए था ? सबकुछ था । प्यार की खोज करनेवाले को मंजिल मिल गई थी । मुझे लगा कि मेरी दुनिया स्वर्ग बन 
गई । जीवन में सार तत्त्व मिल गया । सरसता आ गई। नीरसता और शुष्कता चली गई । 

लेकिन यह कितने दिन यह चला? जीवन यात्रा का यह क्षणिक ठहराव था । आगे चलना था । दूसरे शब्दों में 
दुर्भाग्य मेरे पीछे छाया की तरह था । चाँद -तारे बदले, ग्रह बदले । एक दिन रत्ना ने जीवन की सार्थकता समझाई । 
उसने जीवन का उद्देश्य बताया । रामभक्ति पाने का लक्ष्य दिया । मुझेबिलकुल नहीं रुचा । 

लेकिन मेरी सोई संचेतना जाग गई । पुराने संस्कारों ने करवट बदली । गुरु नरहरिदास की शिक्षाएँ मुझे झकझोरने 
लगीं और यह खुमारी खत्म हो गई । मैं रामभक्ति के लिए राम के यात्रापथ का अनुयायी बन गया । चित्रकूट गया 
और वहाँ से काशी आ गया । 
संवत् 1631, मैंने राम कथा ग्रामगिरा में लिखने का निश्चय किया । रामकथा को सार्वजनिक करना अपराध माना 


गया । संस्कृत जैसी प्रांजल भाषा में ही रामकथा लिखी जा सकती है, लोकभाषा में नहीं । यह विद्वानों की मान्यता 
थी । इसका उल्लंघन करने पर मेरी आलोचना की गई । ग्रामगिरा में रामकथाविद्वानों के गले से नीचे नहीं उतरी । 
जिनसे कोई मतलब नहीं था, वे बिना सोचे मेरे सामने तूफान खड़ा करने लगे । नई बात की शुरुआत करने की 
सजा देने लगे । 

काशी वैसे तो भगवान् शिव की नगरी है । उनके त्रिशूल पर टिकी बताई गई है, वहाँ शिव भक्तों की अधिसंख्या 
है, ऐसी जगह विष्णु भक्ति का पौधा कैसे रोपा जा सकता था ? मैंने राम और सीता की उपासना की थी । फलतः मेरे 
विरोध में लोग खड़े हो गए । 

कबीर पंथी भी यह न सह सके कि निराकार ब्रह्म को साकार बताया जाए । वे भी मेरे शुत्रु बन गए । 

समझौते की शर्तों में मुझे कड़ी परीक्षाएँ पास करने को कहा गया , पीटा गया , अपमानित किया गया, दोषी 
ठहराया गया, राम कथा लिखने की सजा दी गई; लेकिन मैं राम के अटल सहारे सब सहता था । रामचरित मानस 
ढाई साल में पूरा हुआ । उसके बाद मैंने एक दर्जन पुस्तकें अपने आराध्य की वंदना में और रचीं । इनमें दोहे , 
चौपाइयाँ , छप्पय, बरवै, सोहर आदि छंद हैं । 

मेरी सहनशीलता की परीक्षा राम को भी लेनी थी । बाहु पीड़ा और प्लेग जैसी बीमारियों से मैं व्यथित रहा । 
निराश्रित के पोषक राम के प्रति मेरी आस्था नहीं डिगी । राम ने ही मुझे आर्थिक , दैहिक और सामाजिक कष्टों से 
मुक्त किया । संवत् 1556 से लेकर 1680 तक मेरा तो कचूमर निकल गया, लेकिन मैंने तो एकमात्र मंत्र अपने 
विश्वास को बरकरार रखने में जपा, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, जाही विधि राखै राम ताही विधि रहिए । 


प्रायश्चित्त 
श्यामजी आई के लेखक सानेगुरुजी ऐसा लिखते तो कि पढ़नेवाले सबकुछ छोड़कर पढ़ते थे और जब कहानी 
कहते थे तो लोग मुग्ध होकर सुनते थे। लेखनी और कथनी दोनों में उनकी कुशलता अद्भुत थी । 

स्नेह प्रभा कुलकर्णी पुणे ने गुरुजी के संबंध में सन् 40 -41 में उनके स्वतंत्रता युद्ध के अभियोगी होकर यरवदा 
जेल यात्रा का संस्मरण लिखा है 
" जेल में एक काला हवलदार था । अपना परिचय वह इन शब्दों में देकर कैदियों को दहलाता था , 
" जैसा मेरा जूता काला, 
वैसा मेरा पट्टा काला । 
जैसा मेरा डंडा काला, 
वैसा मेरा दिल है काला । " 

एक दिन काला हवलदार साने गुरुजी की बैरक के सामने आकर खड़ा हो गया । रात्रि का समय था । देशभक्त 
क्रांतिकारी वहाँ एकत्र थे। किसी भी षड्यंत्र की आशंका थी । काला हवलदार छिपकर सुनने लगा । पूरा घटना 
विवरण अपने अधिकारियों को देने के लिए उसने ध्यान देकर एक - एक शब्द सुना । 

साने गुरुजी कहानी सुना रहे थे। रस विभोर श्रोताओं में काला हवलदार भी छिपकर आनंद लेने लगा । तत्पश्चात् 
प्रतिदिन जिस तरह देशभक्त क्रांतिकारी आते थे, उसी तरह वह भी आने लगा । गुरुजी की कहानियों का प्रभाव उस 
पर पड़ा और उसने देशभक्तों के प्रति उदारता बरतने का निश्चय उसने किया । 

एक रात्रि के समय जब सभी श्रोता अपनी बैरकों में प्रस्थान कर गए तब वह साने गुरुजी को अकेला पाकर 
लालटेन लिये पहुँचा। गुरुजी सोने की तैयारी कर रहे थे । उन्होंने काला हवलदार से आने का कारण पूछा । 

उत्तर नहीं मिला । गुरुजी ने देखा , वह रो रहा है और हिचकियाँ भर रहा है । गुरुजी ने कहा 
जैसा मेरा जूता काला । 
वैसा मेरा दिल है काला ॥ 
काला हवलदार ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस रोता रहा । सुपात्रता परखकर गुरुजी ने सांत्वना दी । 
इस पर काला हवलदार ने कहा, " मुझे अपनी नौकरी पर अफसोस है । मैं आप और आपके जैसे साथियों पर जो 
अत्याचार करता हूँ , उस पर मुझे क्षोभ है । अंग्रेजों की नौकरी करते हुए मैंने देशभक्तों पर जो जुल्म ढाए हैं , उसके 
लिए मैं क्षमा चाहता हूँ । आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए । " 

साने गुरुजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया । काला हवलदार ने व्यवस्था की । रात में ही वह साने गुरुजी को अपने 
घर ले गया । सोते बच्चों को उसने उठाया । गुरुजी के चरण बच्चों ने छुए । 

काला हवलदार फिर गुरुजी को बैरक में ले आया । उसका व्यवहार बदल गया । देश और देशभक्तों के प्रति 
उसके हृदय में सम्मान भाव था । 

कुछ दिनों बाद साने गुरुजी यरवदा जेल से चले गए । उनकी बैरक में शिरुभाई लिमये आ गए । उनसे काला 
हवलदार कहानी कहनेवाले बाबा की याद करके विह्वल हो जाता और कहता कि उनकी कहानियों के प्रभाव से 
जब उस जैसे प्रपंची में परिवर्तन आ गया तो निश्चित ही निश्छल बालकों को उनकी कहानियाँ निरंतर प्रेरणा देती हैं 
और बाबा इसके लिए जो समय देते हैं , उसे भी भुलाया नहीं जा सकता । मुझ पर और मेरे बच्चों पर उसका प्रभाव 
अपने में याद रखनेवाली एक कहानी है । 


लक्ष्मी नहीं चंडिका थी 
वाराणसी में मनु का जन्म हुआ था । उनकी माता का नाम भागीरथी बाई , पिता का नाम मोरोपंत था । परिवार को 
पेशवा बाजीराव के साथ बिठूर स्थानांतरित होना पड़ा । पेशवा बाजीराव के पुत्र नानासाहब के यहाँ मनु का शैशव 
और बाल्यकाल बीता । मनु ने मन लगाकर शस्त्र और शास्त्र में निपुणता प्राप्त की । 

मनु का विवाह झाँसी नरेश गंगाधर राव से हुआ । महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार उनका नाम परिवर्तन होकर 
लक्ष्मीबाई हो गया । 

गंगाधर राव उन दिनों अंग्रेजी राज्य की कठपुतली बनकर अमन - चैन से रह रहे थे। उनको अंग्रेजी सेना अपने 
व्यय पर रखनी पड़ी । अपनी सुख- सुविधाएँ घटाकर गंगाधर राव अपनी प्रजा के सुख - दुख में खूब खर्च करते थे, 
इसलिए वे बहुत लोकप्रिय थे। अंग्रेजी सेना का व्ययभार उनको अखरता था । 

लक्ष्मीबाई के एक पुत्र हुआ, लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु हो गई । पुत्र शोक में गंगाधर राव ने अपने परिवार 
के एक बालक आनंदराव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया । इसका नाम दामोदर राव रखा गया , लेकिन अंग्रेजों 
की अतिक्रमण नीति ने इसे नहीं माना और झाँसी के राज्य को हड़पने के लिए काररवाई की । रानी झाँसी ने कहा , 
मैं अपनी झाँसी नहीं दूंगी । 

सर यूरोज ने झाँसी को घेर लिया। घनगर्जन , कड़की बिजली और भवानी शंकर नामक प्रलयंकारी तोपों को रानी 
ने रक्षा के लिए रखवा लिया तथा मोहम्मद गौस की सेवा और स्वामीभक्ति से निश्चिंत हो गई । 

दामोदर को पीठ से बाँधकर रानी ने अंग्रेजों से घनघोर युद्ध किया । इस समय वह रणचंडी लगती थी । 
पीर अली और दूल्हाजी ने फाटक खोलने का सौदा अंग्रेजों से कर लिया । इससे रानी के साथ गद्दारी की गई । 
झाँसी पर अंग्रेजों का शासन हो गया । 

कालपी के किले में राजा कुँवर सिंह, अजीमुल्लाखाँ, नानासाहब और तात्या टोपे से मंत्रणा करने के बाद रानी ने 
ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया । दुर्भाग्य से एक नाला पार करने में उनका घोड़ा गिर पड़ा । मौके का फायदा 
उठाने के लिए एक अंग्रेज ने तलवार के प्रहार से रानी को मारना चाहा, लेकिन घायल होकर भी रानी ने उसे मार 
डाला । इससे पूर्व कि घायल रानी को अंग्रेज छू ले, रानी के विश्वस्त अंगरक्षक रामचंद्र राव ने ग्वालियर किले के 
पास एक कुटिया में रानी का दाह - संस्कार कर दिया । रानी झाँसी महिलाओं की वीरता के लिए चर्चित हैं । श्रीमती 
सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी यशगाथा गाकर अमर हो गई 
बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 


. 


अपूर्ण वृहदकथा 
उज्जयिनी के राजा सातवाहन के दरबार में गुणाढ्य नाम का एक गुणी व्यक्ति रहता था । वह काव्य की रसधारा 
बहाने में कुशल और योग्य था । 

गुणाढ्य प्रायः अंतर्वंद्व में उलझ जाता था । जब घर की आवश्यकताएँ उसे सांसारिक बनाने को जकड़ती, नून , 
तेल, लकड़ी जुटाने की जरूरत में जब वह अपनी पत्नी और पुत्रों को संतोष का पाठ पढ़ाने में असफल होता , तभी 
वह राजा की प्रशंसा में काव्य समर्पित करने को विवश होता था । कविता गायन से उसे जो मिलता, उससे परिवार 
प्रसन्न रहता, लेकिन उसकी अपनी मनोदशा असंतुलित हो जाती थी । 

गुणाढ्य की मान्यता थी कि काव्य का लक्ष्य चाटुकारिता नहीं है । जब उसे चारणकर्म में जुटना पड़ता तो उसकी 
मनःस्थिति उखड़ी -उखड़ी रहती । अपने आश्रितों के परिपालन के लिए वह कविता को माध्यम नहीं बनाना चाहता 
था । बिना राज्याश्रय उसकी कविता बाढ़ की ऐसी नाव थी, जिसे श्रोताओं और पाठकों तक पहुँचा पाना कठिन था । 

संवेदनशील गुणाढ्य स्वयं भूखा रह लेता, लेकिन अपने आश्रितों को भूखा देखकर विचलित हो जाता । संतोष का 
महत्त्व बताकर वह आवश्यकता का इलाज नहीं कर सकता था । विवशता में उसने राज्य का आश्रय लिया, फिर भी 
दरबारी लोग उसे उलझाए रखते । 

इस परिस्थिति का लाभ कुछ चाटुकारों ने उठाया । अवसर पाकर राजा के कान भरे । वे इस प्रकार अपनी स्वल्प 
काव्य कुशलता के रहते अधिक धन और मान की लोकेषणा पूर्ण करने लगे । 

तब पैशाचिकी को लोकमान्यता और संस्कृत को राज्याश्रय प्राप्त था । गुणाढ्य को पैशाचिकी प्रिय थी । जनता 
तक जाने और काव्य रचना के लिए उसने अपना ग्रंथ बृहदकथा पैशाचिकी में लिखा । उसकी महत्त्वाकांक्षा थी कि 
बृहदकथा की हस्तलिखित प्रतियाँ भोजपत्रों पर सुलेखकों से लिखाई जाएँ और उनका प्रचार किया जाए । उन दिनों 
कागज और मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था । किसी पुस्तक की उपयोगिता मानकर राजा अधिक धन का व्यय 
वहन नहीं करता था । बिना राजा के पुस्तक जनता तक पहुँच नहीं सकती थी । 

सातवाहन ने बृहदकथा को उपयोगी नहीं माना । यदि उसकी कीर्ति - कथा होती तो राजा की रुचि बन जाती । 
चाटुकारों ने भी उसकी अवहेलना की । उन्होंने गुणाढ्य के विपरीत वातावरण प्रदूषित कर दिया । गुणाढ्य के प्रस्ताव 
के कारण चाटुकारों के कहने पर राजा ने गुणाढ्य को राज्य सभा से निकाल दिया । 

गुणाढ्य असहाय होकर वन में चला गया । वहाँ उसने बालकों को वे कहानियाँ सुनाई । वे कहानियाँ बालकों ने 
अपने अभिभावकों को सुनाई । अभिभावक भी कथा रसिकता में वहाँ आने लगे । श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी । 
अपने बच्चों की प्रसन्नता रखने में अभिभावकों ने कोई आपत्ति नहीं की और बच्चे कथाकार को उसकी आवश्यकता 
की वस्तुएँ अपने अभिभावकों से निवेदन करके लाकर देने लगे । इस तरह लोक सहायता और सहयोग पर लेखक 
की जीविका चलने लगी। लेखक को अब संतोष था कि जिनके लिए उसने लिखा, वे ही उसके प्रतिपालक थे। यहाँ 
माँगने से नहीं, मान से पाने का गौरव उसे आनंदित करता था । लेखक की परिवार को भी विवशता में समायोजन 
सीखना पड़ा । 

गुणाढ्य की कथा में कथन का कौतूहल था । शैली में आकर्षण, वाणी में वर्णन के अनुसार उतार- चढ़ाव आदि 
का यह प्रभाव पड़ा कि श्रोताओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । कथा प्रबंध के आनंद ने जनता को रस-विभोर कर 
दिया । इसकी चर्चाफैली। 

सातवाहन को लगा कि गुणाढ्य का सम्मान उससे अधिक बढ़ रहा है । राज्य उसका, लेकिन अधिक श्रद्धा से 


पूजा गुणाढ्य की होती थी । उसका सम्मान तो केवल सेवक , सैनिक और सभासद ही करते हैं , लेकिन गुणाढ्य 
उससे अधिक विश्रुत है । उसकी राज्य सीमा के पार के लोग भी बृहदकथा के रसिक श्रोता हैं और इसकी कथा की 
कहानी सुननेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है । कई ग्रंथ उसके पुस्तकालय में धूल खा रहे हैं , लेकिन उनको पाठक 
नहीं मिलते । उसके द्वारा सम्मान प्राप्त साहित्यकार जनता के अपने नहीं बन सके । कीर्ति ग्रंथों में दीमक लगने 
लगी । जनता ने बहुत से ऐसे ग्रंथों और साहित्यकारों को आत्मसात् नहीं किया । ये दोनों ही लुप्त इतिहास बनते जा 
रहे हैं । सातवाहन को लगने लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है । उसने प्रायश्चित्त तो नहीं किया , 
अपनी गिरती को साख उठाने की कोशिश की । 

सामान्य श्रोता के वेश में वह गुणाढ्य के कथा कार्यक्रम में गया । उसने अनुभव किया कि गुणाढ्य लोगों को 
रुला देता है, हँसा देता है, उनकी धमनियों में ऊष्ण रक्त संचारित कर देता है; उसकी क्षमता अद्भुत है । कथा सुनते 
हुए उसे अपने कर्तव्य की अवहेलना का स्मरण हुआ और साहित्यकारों से अपनी कीर्ति कथा लिखवाने का मोह 
टूट गया । उसने अनुभव किया कि उसे ऐसे आख्यान उसे प्रचारित करने चाहिए, जैसे गुणाढ्य ने लिखे। उनमें लोक 
मंगल है, स्थायित्व है । उसकी आँखें खुल गई । 

सातवाहन ने श्रद्धापूर्वक गुणाढ्य को प्रणाम किया । क्षमा -याचना की । बृहदकथा प्रचारित और प्रसारित करने में 
राजा के कर्तव्य का पालन चाहा । 

गुणाढ्य ने सातवाँ खंड देते हुए कहा, महाराज शेष छ: खंड तो मैंने जला डाले, केवल यही शेष है । सातवाहन 
को मानसिक क्लेश हुआ । उसके कारण छह खंड जला दिए गए । प्रजापालन की तरह साहित्य के जीवन की 
समृद्धि करना भी तो उसका दायित्व है । शासन की असावधानी से एक प्रबंध नष्ट हो गया । यह हत्या तो पूरे युग 
तक चर्चित होगी । 

लोक कल्याण के यज्ञ में सातवें खंड को पूर्णाहूति देने में राजा ने तत्परता दिखाई । सातवाहन ने गुणाढ्य को प्रचुर 
धन से अधिक मान- सम्मान देकर अपने दरबार में पुनः लौटने का प्रस्ताव रखा । 

गुणाढ्य ने सातवाँ खंड तो राजा को दे दिया , लेकिन दरबार में वापस जाना स्वीकार नहीं किया । उसने जो कहा 
होगा, उसे कालांतर में एक कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया — कहा मोहि सीकरी सों काम । 


कहानियों का भोजन 
एक समय यूनान में संपन्न लोग धन की अधिकता के कारण अपने घरों में पशु- पुरुषों से काम लेते थे। कठिन 
और कठोर परिश्रम के कार्य दास करते थे। दास, पशु - पुरुषों की संख्या पूँजीपतियों के वैभव की प्रतीक थी । ईसा 
से 550 वर्ष पूर्व यूनान में एक दास था - ईसप । 

ईसप अच्छे भोजन के लिए ही नहीं , साधारण भोजन तक के लिए तरसता रहा । मालिकों की अय्याशी और 
फिजूलखर्ची देखकर भी उसे बलात् संतोष करना पड़ता था । सेब, अंगूर, नीबू, अंजीर आदि फल जब सड़ जाते, तो 
दासों के अनुरोध पर प्रसन्नतापूर्वक दिए जाते थे। दास नहीं जानते थे कि ममता और स्नेह भी कुछ होते हैं । 

ईसप को मालूम नहीं था कि उसका पिता कौन है ? उसकी माँ कौन है ? दिन- रात काम ही काम उसकी नियति 
थी । असीम निराशा की जलराशि में उसे कोई सहारा दिखलाई नहीं देता था । 

वह बीमार रहता तो कोई इलाज करनेवाला नहीं था । काम कम करनेवाले दासों को मार पड़ती थी और फिर 
दूसरे मालिक को बेच देते थे। मालिकों का बदलाव ईसप के जीवन में अच्छे परिणाम नहीं ला सका था । अपने 
साथियों से भी वह कहने की स्थिति में नहीं था । 

इसलिए ईसप ने बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू किया । धीरे - धीरे इन कहानियों के श्रोताओं में बड़े लोग भी आने 
लगे । जानवरों , पक्षियों और विशेष क्षमता के नरों को पात्र बनाकर ईसप भूगोल, इतिहास , नीतिशास्त्र आदि का ज्ञान 
वितरित करने लगा । कथन की रोचकता लोगों को लुभाती थी । भीड़ बढ़ती गई । कहानियों की प्रसिद्धि और लोगों 
की प्रसन्नता ने ईसप को नई क्षमता दी । वह अपने कष्ट भूलने लगा, क्योंकि वह बच्चों को कहानियों का भोजन 
परोसता था । 

ईसप की प्रसिद्धि उसके मालिक को अखरने लगी । उसने ईसप को रोका कि वह कहानी न कहे । ईसप को 
मालिक की आज्ञा माननी पड़ी । कहानी प्रेमी व्यक्तियों को प्रतिकार करने का मौका मिला । ईसप के मालिक और 
कहानी प्रेमी जनता में टकराव की परिस्थिति बन गई । 

कहानी न कहने और कहानी कहने पर , दोनों परिस्थितियों में ईसप का जीवन दूभर बन गया । संपन्न व्यक्तियों के 
चाटुकारों ने ईसप के स्वामी के कान भरे कि ईसप आपके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले तैयार कर रहा है । यह सुनकर 
मालिक के कान खड़े हो गए । ईसप से जलनेवालों ने ईसप का चलना, फिरना, उठना, बैठना , बंद करा दिया । 

ईसप के मालिक ने एक रास्ता निकाला । यह युक्ति ऐसी थी जिससे साँप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे । 
डेल्फी उन दिनों गरीबों की बस्ती थी । यहाँ श्रमिक रहते थे। इन श्रमिकों को पारिश्रमिक ईसप का मालिक देता था । 
श्रमिकों को महीनों से पारिश्रमिक नहीं मिला था । मालिक ने बहुत थोड़ा धन देकर इन श्रमिकों की बस्ती में ईसप 
को भेजा । ईसप को कुछ कहने का मौका मजदूरों ने नहीं दिया । धन छीन लिया और ईसप को पहाड़ से ढकेलकर 
मार डाला । एक गुलाम कहानीकार की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन जो कहानियाँ उसने बिना मूल की बनाई, वे 
अमर बेल की तरह फैलने लगीं । 

दो सौ साल लग गए । ईसप की मृत्यु कहाँ हुई, कुछ पता नहीं चला । एथेंस वासियों से सुनी - सुनाई कहानियों को 
320 ई. पू. में दमेत्रियस फाइलेरियस नामक कथा प्रेमी ने लिपिबद्ध किया । यह कथा क्रम किसी प्रपात की तरह बह 
चला । इन कहानियों ने बूढ़ों और बच्चों को इतना आकर्षित किया , जो हजारों साल बाद भी चल रहा है । 

स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध एथेंस नगर में दासता को चुनौती देनेवाले ईसप की प्रतिमा महान् शिल्पकार 
लिसिप्पस ने नगर मध्य में स्थापित की । 


दार्शनिक सुकरात ने अपनी अधेड़ अवस्था में ईसप की बाल कहानियों को अपनी कविता में कहा । अरस्तू , 
प्लेटो , प्लूटार्क , हेरोडोटस , अरिस्टोफेंस जैसे विद्वानों ने अपनी - अपनी पुस्तकों में ईसप की कहानियों का उल्लेख 
किया । इस प्रकार बाल कल्याण के लिए बाल कहानियों को माध्यम बनाकर सेवा करनेवाला ईसप अज्ञात से ज्ञात 
होता गया । देशकाल की बंदिशें तोड़कर उसकी कहानियों का प्रसार एक अनोखी दिग्विजय है । 


एक आरतीकार 
पवित्र पंचनद प्रदेश की उपजाऊ धरती पर लगभग सवा सौ साल पहले अपने धार्मिक प्रवचन से लाखों लोगों को 
धार्मिक प्रसंगों की गंगा में पं. श्रद्धाराम फिल्लौरी स्नान कराते थे । भक्तगण संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी के इस 
विख्यात विद्वान् को मंत्रमुग्ध सुनते थे । 
___ एक दिन कथा समाप्त हुई तो आचार्य- पंडित ने चढ़ावा समेटा । उसी समय एक सेठ ने कह दिया , यह चढ़ावा 
भी तो गलत कमाई का है । उसने और उसके जैसे धनिकों ने दिया है । आप बटोरकर क्यों ले जाएँगे । सही कमाई 
धर्म में लगनी चाहिए । 

कथनी को करनी में परिवर्तित करने के लिए सनातनी कथावाचक ने सारा चढ़ावा तुरंत गरीबों में बाँट दिया । 
निर्धन धन पाकर उत्फुल्ल थे । 

सनातनी विद्वान् ने इसके बाद सुपात्रों के ही धन से घर खर्च चलाया । जीविका को सात्त्विक बनाने के प्रयास में 
उसने घोर निर्धनता का सामना किया । पत्नी और बच्चों को सांत्वना देते रहने में उसने कठिनाइयाँ झेली । 

पंडित ने पंजाबी , उर्दू, संस्कृत , हिंदी में कविताएँ लिखीं तथा पुस्तकें छपवाई । सत्यधर्म, मुक्तवासी संग्रह तैयार 
किया । इसका पहला भजन आरती है, ॐ जय जगदीश हरे! उसकी अन्य रचनाएँ समय प्रवाह में अनजानी रह गई , 
लेकिन यह आरती सालोसाल बाद भी सारे देश और प्रवासी भारतीयों के विदेश जाने से पूरे संसार में सुविदित है । 

लेखक, विद्वान् और पंडित होने के साथ यह व्यक्ति सनातन धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठावान् था । उसे ज्ञात हुआ कि 
कपूरथला के महाराजा ईसाई बनने जा रहे हैं । इस विद्वान् ने बारह दिनों तक ईसाइयों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित 
किया ।फिल्लौरी की गरिमा का प्रभाव पड़ा और महाराजा ने धर्मांतरण का विचार त्याग दिया । 

सनातन धर्म को सही - सही समझने में पं. श्रद्धाराम फिल्लौरी पोंगापंथी नहीं थे। पं. मदनमोहन मालवीय की तरह 
उन्होंने हरिजनों को गले लगाया और उनके घर जाकर भी कथा बाँची, प्रसाद ग्रहण किया और उन्हें मूलधारा से 
जोड़े रखा । 

फिल्लौरी ने शतोपदेश हिंदी में लिखा । इसमें सौ दोहे हैं । इन दोहों से प्रभावित पं. चंद्रशेखर शास्त्री ने उनका 
अनुवाद संस्कृत में किया और उन्हें संस्कृत पत्रिका शारदा में प्रकाशित किया । 

साख्यभाव की भक्ति, शत्रुओं को भी जीवित रहने की कामना , पूर्ण सुख न देने की प्रार्थना और क्षमाभाव की 
प्रकृति, चुटीली बात कहनेवाला, धैर्य की पराकाष्ठा तक निर्धनता झेलनेवाला, जिसने कभी चाकरी नहीं की , 
स्वदेश -प्रेमी; यह विद्वान् अगरबत्ती की तरह मात्र बयालीस वर्ष जिया, लेकिन उसकी सुवास आज भी हमें उसके 
बारे में अधिक जानने की प्रेरणा देती है । 


धर्म से आगे है देशभक्ति 
कलिंग, उत्कल, उड़ीसा और उड़ीसा इन चार नामों से संबंधित प्रदेश इतिहास की गरिमा और प्रकृति की महिमा 
से मंडित है । भगवान् जगन्नाथ की पुरी चार धामों में एक यहीं है । इसकी रथयात्रा का महत्त्व सारे देश में है । बिना 
किसी भेदभाव के नर -नारी श्रद्धाभिभूत होकर यहाँ का कढ़ी- चावल प्रसाद ग्रहण करते हैं । इसी प्रदेश में राउरकेला 
का इस्पात कारखाना विश्वविख्यात है । यहाँ की चिलका झील अपनी विशालता और सुंदरता के कारण बहुत ही 
मनोहारी है । स्वभाव से सरल, सहज और प्रज्ञावान यहाँ के नर-नारी अतिथि सत्कार के लिए सदैव पालक पाँवड़े 
बिछाए मिलते हैं । 

इनकी सज्जनता पर अनेक आघात चिह्न सदियों से लगते रहे हैं । दो हजार तीन सौ साल पूर्व से यह प्रदेश 
भ्रांतियों से ग्रस्त और त्रस्त रहा है । पूरी शताब्दी तक कलिंग और मगध में वंद्व चलता रहा । युद्ध प्रेमी लोग इस 
प्रदेश की शांत रहनेवाली जनता को भीरु और कायर मानकर आक्रमण करते रहे । नंद वंश के राजाओं ने इस पर 
अपना अधिकार किया । 

चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उड़ीसा स्वतंत्र राज्य बना । बिंदुसार और अशोक ने इसे पुनः मगध में मिलाने और 
अपने आधीन रखने के प्रयत्न किए । कलिंग को जीतने में अशोक ने एक लाख व्यक्ति मारे और डेढ़ लाख लोगों 
को बंदी बनाया । तब देवताओं के प्रिय अशोक महान् के हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने हिंसा छोड़ने का निश्चय 
किया । वह रक्तपात और विनाश सह नहीं सका । मैं अब कभी युद्ध नहीं करूँगा की घोषणा करके उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया । इसी कलिंग ने युद्ध की भीषण विभीषिका देखी । 

सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात् चेदि वंशीय एक सरदार को इस राज्य का प्रशासक बनाया, जिसने 
स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके मुक्ति आंदोलन किया । इस चेदि शासक का पुत्र महामेघवाहन बाद में राजा बना । 
तभी दुष्काल आ गया । समुद्र के तूफान ने सारी रचना समाप्त कर दी । बुद्ध जैसा क्रुद्धबंगाल की खाड़ी का जल 
प्लावन नरसंहार का कारण बन गया । इस विपत्ति में दक्षिण के द्रविड़ राजा, जो कभी कलिंग से सहायता प्राप्त 
करते थे, कृतघ्नता पर उतर आए और आक्रमण करने लगे । 

ईसा पूर्व 209 में महामेघवाहन के पुत्र का जन्म हुआ । इस बालक का नामकरण खारवेल किया गया । खारवेल 
माने तूफान । प्रारंभ से ही उसने प्रतिभा , वीरता , कुशलता और योग्यता का परिचय दिया । 

महामेघवाहन ने सोलह वर्षीय किशोर खारवेल को युवराज बना दिया । नौ वर्ष बाद वह पिता की मृत्यु के पश्चात् 
पच्चीस वर्ष की अवस्था में राजा बना । अपने जैन संस्कारों में उसने करुणा और वीरता का सामंजस्य स्थापित 
किया । राज्य की जनता को उसने काम में लगाया । ध्वस्त मार्गों और दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया । 

उसने एक सशक्त सेना बनाई । मगधवासियों से पवित्र शीतलनाथ, जिनकी मूर्ति वापस लाने का बीड़ा उठाया । 
इससे उसने विलुप्त आत्मविश्वास लोगों में प्रतिष्ठित किया । एक नए विश्वास और अपूर्व उत्साह से लोग उसके 
साथ हो लिये, इसका भी एक कारण था । दीनता से त्रस्त लोगों को उसने राहत दी , सारा व्यय राजकोष से किया , 
कोई कर नहीं लगाया और जनहित और सम्मान -रक्षा को प्राथमिक कार्य माना । 

इसका परिणाम यह हुआ कि समृद्धि और संपन्नता का प्रवर्तन होने लगा । वैभव, शांति और ऐश्वर्य का प्रसार 
विस्तार पाने लगा । 

खारवेल ने पराक्रमी सातकर्णी राजा को हराकर पश्चिमी राज्य अपने राज्य में मिला लिया । कृष्णवेणी और मूसा 
नदियों के संगम पर ऋषीक नगर पर उसने अधिकार कर लिया । इससे उसकी कीर्ति विस्तीर्ण हुई और अपार संपत्ति 


मिली । अब उसके राज्य के लोग स्वेच्छा से सेना में भरती होने लगे। कलिंग का पराक्रम प्रसिद्ध हो गया । 

विद्याधराधिवास कलिंग का ही एक स्थान था । वहाँ के रथिक और भोजक नाम के लोगों ने विद्रोह किया । 
खारवेल ने उनको भी छठी का दूध याद दिला दिया । वे भी युद्ध में शरणागत बन गए । क्षमा वीरस्य भूषणम् । 

मगध की राजधानी राजगृह को जीतने के लिए गोरथगिरि पर घेरा डाला गया । तभी एक गुप्तचर ने सूचना दी , 
यूनान का राजा डिमिट्रियस भी आपके साथ ही मगध पर आक्रमण कर रहा है । दिमित्र सोचता है कि मगध दुहरे 
आक्रमण को झेल नहीं पाएगा । 

खारवेल ने विचार किया, पवित्र शीतलनाथ जिन प्रतिमा वापस लूँ या विदेशी शासक के विरुद्ध युद्ध करूँ ? धर्म 
और देशभक्ति में किसी एक को चयन करने का प्रश्न था । प्रत्युत्पन्न मति के खारवेल ने देशभक्ति को वरीयता दी 
और दिमित्र से लोहा लेने के लिए चल पड़ा । 

मगध की सेना के लिए यह आश्चर्यजनक था । मगध और कलिंग की सेनाओं के सम्मिलित प्रयास से विदेशी 
आक्रामक को लौटने में ही अपनी कुशलता दिखाई दी । दिमित्र ने फिर कभी दुस्साहस नहीं किया । 

इस अभियान में सफल होकर खारवेल कलिंग वापस आया । हर्ष और उल्लास से उत्सव मनाया । उसने प्राची 
नदी के उभय तटों पर नई राजधानी बनाई । दक्षिण के उपद्रवी राजाओं को उसने पराभूत किया । मिथुक पत्तन को 
उसके सैनिकों ने अपने अधिकार में लिया । 

अब उसके मन में मगध को जीतने और पवित्र शीतलनाथ जिन की पवित्र प्रतिमा प्राप्त करने की अपूर्ण लालसा 
लहलहाने लगी । तक्षशिला को जीतकर वह उत्तर दिशा में बढ़ा । मगध के निवासी चाहते थे कि युद्ध न हो , क्योंकि 
पराक्रमी खारवेल को परास्त करना संभव नहीं था । इसके साथ ही युद्ध ठानने में कृतघ्नता भी थी । मगध के राजा 
बृहस्पति मित्र ने जब सभासदों से विचार -विमर्शकिया तो निर्णय यही हुआ कि खारवेल के सामने संधि प्रस्ताव रखा 
जाए । 

राजा बृहस्पति मित्र ने नंद काल की अपहृत पवित्र प्रतिमा ससम्मान वापस कर दी और मित्रता स्थापित की । 
खारवेल ने सदियों से चल रहा मगध और कलिंग का विद्वेष समाप्त कर दिया । दो राजाओं की मित्रता से नर 
संहार नहीं होने पाया । 

मगध के पूर्व में अंग राज्य के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया । दक्षिण के पांड्य राजा ने भी पराजय स्वीकार कर 
ली । इस प्रकार तक्षशिला, नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक खारवेल का साम्राज्य विस्तृत था । उड़ीसा ने वीर 
वैभवशाली और संपन्न होने का गौरव अर्जित किया, लेकिन खारवेल को उसकी देशभक्ति के प्रसंग से ही आज भी 
श्रद्धा के साथ याद किया जाता है । 


प्रतिशोध 
ऊधमसिंह - पिता का नाम टहलसिंह , कर्मचारी नहर विभाग और तत्पश्चात् रेलवेविभाग, निवासी पटियाला और 
बाद में अमृतसर - एक ऐसा युवा क्रांतिकारी था, जिसने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर ऐसे मौके पर मारा , 
जब वहाँ अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए उसका सम्मान किया जा रहा था । 

ऊधमसिंह की माँ बचपन में में ही गुजर गई और पिता भी इस संसार से चल बसे तो ऊधमसिंह निराश्रित और 
अनाथ होकर जैसे- तैसे अपनी आजीविका चला रहा था । दुख के भँवर में फँसे ऊधमसिंह ने एंट्रेंस परीक्षा सायास 
पास की , बाद में जब वह नौकरी पाने की तलाश में भटक रहा था , तभी उसकी मुलाकात भगत सिंह और उनके 
क्रांतिकारी साथियों से हो गई । इनका गुप्त संगठन था । इस संगठन के सदस्य सभी छुपे रुस्तम थे, जो लुक - छुपकर 
अपने कारखाने में पिस्तौलें और बम बनाते थे, क्योंकि मजबूत सरकार से मोरचा लेना आसान नहीं था । ऊधमसिंह 
ने अनुभव किया कि अंग्रेजों की दमन- नीतियाँ दिन -प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं । गांधीजी को अंग्रेजों ने धोखा दिया 
था । विश्वयुद्ध (1914 ) को जीतने में अंग्रेजों ने गांधीजी से यह निवेदन किया कि आप अंग्रेजी सेना में भारतीय 
सैनिकों की भरती कराइए, हम जीत गए तो आपको आजादी दे देंगे । भारतीय सैनिकों की प्रशंसनीय वीरता से वे 
विश्वयुद्ध जीत भी गए , लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, वायदे से मुकर गए । 

बंग -भंग आंदोलन ( 1904 ) को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी ( 1911) का गौरव दिया । 
इंग्लैंड के सम्राट पंचम और साम्राज्ञी मैरी दिल्ली आए । क्रांतिकारियों ने उनका विरोध किया और कहा कि वे भी 
लाखों रुपए खर्च करा गए । देश का सामान्य नागरिक और अधिक दुखमय जीवन बिताने को बाध्य हो गया । 
नौकरियों में वेतनमान का अंतर था । भारतीय कर्मचारियों के लिए अंग्रेजों से ज्यादा काम और अधिक योग्यता के 
बावजूद कम वेतन पर काम करने की मजबूरी थी । 

विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिये थे। उन्हें स्थायी करने के लिए रौलेट एक्ट 
लादा गया । जनता जीवनयापन की कठिनाई झेल रही थी — साथ ही अपमानित जीवन बिताने को विवशता थी । 
अंग्रेजों ने विश्वासघात किया तो प्रतिक्रिया भी तीव्र हुई । 

पवित्र तीर्थ स्वर्णमंदिर के निकट ही जलियाँवाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को रौलेट एक्ट के विरोध में एक 
जनसभा हुई । ऊधमसिंह भी वहीं थे। उन्होंने देखा कि जनरल डायर ने पुलिस को फायर करने का आदेश दिया । 
दनादन गोलियाँ चलने लगीं । निहत्थे लोग मरने लगे । जिन्होंने बाग से बाहर भागने की कोशिश की , वे सफल नहीं 
हो सके । मुख्य द्वार के अतिरिक्त दो नए बनाए गए रास्तों पर सैनिक उन्हें खदेड़ने लगे । अंदर लाठियाँ, बाहर 
गोलियाँ! योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार और विनाश किया जाने लगा । 
_ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर भी लाठियों के निर्मम प्रहार किए जा रहे थे । वह गिर पड़े तो भीड़ ने उन्हें 
कुचलना शुरू किया । ऊधमसिंह ने उनको सँभाला । संवेदनशील ऊधमसिंह ने प्रतिज्ञा की कि मैं जनरल डायर पर 
फायर करके उसे मारूँगा। 

विरोध की तीव्रता और प्रतिक्रिया से क्षुब्ध एवं अपनी सुरक्षा के लिए जनरल डायर इंग्लैंड चला गया । अपने 
निश्चय के क्रियान्वयन में ऊधमसिंह ने भी पासपोर्ट बनवाने की परेशानी झेली और वह भी लंदन जा पहुँचा । 

जान हथेली पर लिये आततायी को सजा देने के लिए ऊधमसिंह को आखिरकार अवसर मिल गया । 13 
अप्रैल, 1940 , लंदन के कैस्टन सभागार में जनरल डायर को सम्मानित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और 
राजनीतिज्ञ एकत्र थे। जनरल डायर ने भारतीयों की दृढ़ता का सामना करने में जब अपनी वीरता और कुशलता से 


आत्मश्लाघा शुरू की तो निशाना साधकर ऊधमसिंह ने गोलियां चलाई । फायर का बदला फायर ! जनरल डायर की 
मौत हो गई और ऊधमसिंह को पकड़ लिया गया । ऊधमसिंह पर मुकदमा चलाया गया । 

सुनवाई में ऊधमसिंह ने कहा, शठे शाठ्यं समाचरेत् मैंने बदला ले लिया । नरसंहार के अत्याचारी को मार 
दिया । स्वातंत्र्य प्रयत्न अपराध तो नहीं । 
___ 12 जून , 1940 को लंदन की पेटन विला जेल में ऊधमसिंह को फाँसी दी गई, लेकिन प्रत्येक स्वतंत्रता- प्रेमी के 
लिए वे आज भी अमर हैं । मुख्यालय खटीमा का जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड राज्य में चिर चर्चित बना 
रहेगा । 


बीजारोपण 
सिपाही स्वातंत्र्य-युद्ध से पूर्व, क्रांतिकारी जयी राजगुरु ( सन् 1779-1806 ई.) आज के उड़ीसा के प्रथम 
क्रांतिकारी थे, जिनका प्रदेय सार्वदेशिक था । उनके समसामयिक थे जगबंधु, विद्याधर महापात्र , तापंग के दलबेहरा , 
बाहु बलेंद्रा, दोरा विशोई , वीर सुरेंद्र साय । खुर्धा राज्य के सेनानायक और राजगुरु जयकृष्ण महापात्र थे, जो बाद में 
जयी राजगुरु के नाम से विख्यात हुए । भारतीय स्वातंत्र्य इतिहास में प्रथम शहीद होनेवालों में वे ही सर्वप्रथम हैं । 

इतिहासज्ञ स्वाधीनता संग्राम का इतिहास प्रायः 1857 से बताते हैं , लेकिन इससे भी पहले इसका सूत्रपात भारतीय 
संस्कृति पर अतिक्रमण के रूप में लिया गया, जिसका विरोध हुआ । लॉर्ड बैंटिंक के सुधार तथा मिशनरियों के 
धर्मांतरण गंगा- जमुनी तहजीब के विपरीत माने जाने लगे । यहाँ के राजे-रजवाड़े असंतुष्ट थे। सभी ने अंग्रेजों की 
चालबाजी पर प्रहार किया । जनसाधारण भी इन कूटनीतिज्ञों से दुष्प्रभावित था ; क्योंकि उनके देशी राजा क्रमश : 
नवाब बे-मुलक होकर रहते थे। लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा का अंग्रेजीकरण और मिशनरियों द्वारा शिक्षा व धर्म में 
हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हथियाने के कारण बन रहे थे, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन 
हेस्टिंग के खिलाफ मुकदमे चलाए गए और वहाँ की न्यायपालिका ने भी इनको दंड दिया था । भारत में यह सामान्य 
धारणा थी कि विदेशी शासन को बदलना आवश्यक है । 

इन परिस्थितियों से प्रभावित जनसामान्य यह अनुभव कर रहा था कि विदेशी अंग्रेज उनके हितैषी नहीं हैं और 
उनके द्वारा चलाए गए तथाकथित सुधार तथा शिक्षा में विस्तार , यहाँ के लोगों पर बोझ हैं । यह अनावश्यक 
हस्तक्षेप और अधिकारों का हनन है । अहिल्याबाई होल्कर की पूर्वजा इंदौर की भीमाबाई ने भी इंदौर ( म. प्र.) में 
स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले अंग्रेजों से युद्ध किया और उत्तराधिकार के षड्यंत्रों का सामना किया था । छत्तीसगढ़ 
से सुरेंद्र साय, गेंदा सिंह, इंदरु केवट , हनुमान सिंह , गुंडाधूर , नारायण सिंह आदि ने शहादत दी थी । 

खुर्धा में राजगुरु के पिता गधाधर राजगुरु थे। 26 अक्तूबर , 1736 में जयकृष्ण का जन्म पुरी के सन्निकट वीर हरे 
कृष्णपुर नामक गाँव में हुआ था । उनकी माता का नाम हीरामणि देवी था । उनके पिता मूलनाम से भिन्न चाँद 
राजगुरु के नाम से विख्यात थे। 

शैशव में जयी काले घोड़े से गिरते- गिरते बचे और उसकी बेल्ट से लटक गए थे । पूजा करके लौटते समय पिता 
ने पुत्र को देखा तो बालक रोने के बजाय हँस रहा था । पिता आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पुत्र को शस्त्र और शास्त्र की 
शिक्षा दी थी । 

कुछ समय बाद , पहले पिता और बाद में माता का देहांत हो गया । माँ की सुशील बहू लाने की इच्छा एक सपना 
बनकर रह गई; क्योंकि जयी गुरुदेव ने भीष्म की तरह ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया । अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने का 
कार्य साधारण और सामान्य नहीं था । 

खुर्धा के महाराजा दिव्य सिंह देव ने सन् 1789 में राजगुरु का दायित्व जयी राजगुरु को सौंप दिया । दिव्य सिंह 
देव के न रहने पर सन् 1803 में अवयस्क युवराज मुकुंद देव को लेकर अंग्रेजों ने लावारिस का वारिस बनने का 
षड्यंत्र चलाया तो जयी गुरु प्रधानमंत्री ने इसका जोरदार विरोध किया । 

अंग्रेज गवर्नर वैलेजली ने नागपुर के राजा द्वारा नियुक्त मराठा सूबेदार सदाशिव को परास्त कर दिया और एक 
फर्जी संधिपत्र तैयार कराया कि मराठा राज्य के अंतर्गत सभी भागों पर अंग्रेज अधिकार करेंगे । राजधानी कटक जाने 
का मार्ग मुक्त रहेगा और अंग्रेजों को एक लाख रुपए देने होंगे । मुकुंद देव का विरोध जयी राजगुरु ने किया , 
जगन्नाथ मंदिर का प्रबंध अंग्रेजों को नहीं सौंपा जाएगा । उन्होंने कहा, हम इतिहास को कलंकित नहीं करेंगे । 


मुकुंद देव ने संधिपत्र बिना हस्ताक्षर किए अंग्रेजों को वापस कर दिया । इससे अंग्रेजों का सीधा विरोध जयी 
राजगुरु से ठन गया । बाराबाटी कटक दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया । 

जयी राजगुरु ने भोंसले राजाओं से मंत्रणा की । वे सुडंग में अपने सैनिकों को तैयार कर रहे थे। जालंधर व्यूह , 
चक्रव्यूह , अर्धचक्रव्यूह , सूचीव्यूह और सेनाशाही व्यूह में उनके तीरंदाजों के सैनिक पदातिक, अश्वारोही और 
गजारोही नियुक्त थे। जयी राजगुरु ने गुरिल्ला -युद्ध किया । कर्नल हारकाट से उन्होंने चालीस हजार रुपए जुरमाने में 
वसूल किए । यह धन उन्होंने गरीबों को बाँट दिया । वे तंत्र-मंत्र में भी पारंगत थे। शंभू भारती उनके विश्वस्त थे, 
किंतु खुर्धा के पास मेंटाशाला के कुछ लोगों ने विश्वासघात किया । गढ़ में अंग्रेजों का प्रवेश 1804 में हुआ । चरण , 
कांचिबेवा और फकीर मोहम्मद को अंग्रेजों ने धन देकर अपने साथ मिला लिया । 

बचाव में मुकुंद देव ने अपने अभियोगों को राजगुरु के सिर मढ़ दिया ; किंतु मुकुंद देव के प्रति अपनी 
विश्वसनीयता और वफादारी निभाने में जयी राजगुरु ने सारे अपराध सगर्व अपने ऊपर ओढ़ लिये । उनके लिए राजा 
ईश्वर का अंश था । राजगुरु के बचाव पर मुकुंद देव को मुक्त कर दिया गया और जयी राजगुरु को कटक के कोट 
बाराबाटी में कैद किया गया । मुकुंद देव को जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन मात्र दिया गया, ताकि धर्मद्रोह न हो । 

देहातों में पाइक कृषि करते थे और अवसर पड़ने पर वीरता से लड़ते थे। वे राजभक्त होते थे। राजा के ये प्रिय थे 
और विश्वसनीय भी । राजा को इनपर गर्व था । राजगुरु ने इन पाइकों को अपने साथ लिया । इस तरह राजगुरु का 
एक प्रबल दल तैयार हो गया । इस दल का प्रत्येक सदस्य जगन्नाथ मंदिर के प्रति निष्ठावान् था और बीज की तरह 
स्वयं को विलीन करके नई फसल उगाना चाहता था । जयी राजगुरु का बलिदान उसी वटवृक्ष के लिए बीजारोपण 
के रूप में हुआ । 

6 दिसंबर, 1806 को बालेश्वर के मैदिनपुर गाँव के आस- पास बाँधीलोटा में बरगद के पेड़ की दो शाखाओं में 
जयी राजगुरु के दोनों पैर अलग - अलग बाँधकर उनके शरीर के दो भाग किए गए । उनके ताजे रक्त से मेदिनी रो 
पड़ी । घास के फूल मुरझा गए । पेड़ के पक्षी चीख उठे । काँची बेवा, चुगुलिया चरण और फकीर मोहम्मद जैसे 
सुख- लोभी लोगों ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया , उन्हें गुप्त रहस्य बताए और एक देशप्रेमी को फाँसी पर लटका दिया 


था । 


पता नहीं चला 
प्रातः स्मरणीया अहिल्याबाई होल्कर की पौत्री, वीरांगना भीमाबाई ( 1790 ई.) को उनके पिता यशवंतराव होल्कर 
ने शस्त्रों की शिक्षा दी । उसे पुत्री न मानकर , पुत्र के रूप में एक राजकुमार को तैयार किया । भीमाबाई को लड़कियों 
की पोशाक पहनने को नहीं दी गई । बोलचाल की भाषा में उनके लिए पुल्लिंग संबोधनों का व्यवहार किया गया । 
घुड़सवारी सिखाकर उन्हें युद्धाभ्यास कराया गया । अंग्रेजों की कूटनीति का सामना करने के लिए यह बहुत 
आवश्यक था । इनके अतिरिक्त यशवंतराव को अपने राज्य के पिंडारी दस्युओं का भी दमन करना था । अतःकिसी 
भी समय युद्ध के बादल घिर जाने की आशंका में सावधानी रखनी पड़ती थी । 

अंग्रेजों ने पिंडारियों को मिलाकर इंदौर में भय और आतंक फैलाने की पहल की । पिंडारियों के सरदार अमीर खाँ 
को उन्होंने मिला लिया । इसके लिए उन्होंने तैंतीस लाख, जो कि उन दिनों एक बड़ी रकम मानी जाती थी , रुपए 
खर्चकिए । 

यशवंतराव ने सेनानायक ल्यूकस को एकल आमने - सामने की लड़ाई में पराभूत किया , जिससे वह अपने 
अपमानित होने का प्रतिशोध खोजने लगा । आक्रामकों को मुँह की खानी पड़ी । भीमाबाई ने एक ऑर्थर और कर्नल 
फ्रेजर को विवश कर दिया कि वे जीवनरक्षा के लिए युद्ध- क्षेत्र से पलायन कर जाएँ । 

किंतु नियति के आगे किसी की नहीं चली । महाराजा यशवंतराव अपनी सुंदर रानी तुलसीबाई के चक्कर में फँस 
गए । तुलसीबाई के कहने पर उन्होंने भीमाबाई का विवाह करके उसे इंदौर की गद्दी से वंचित कर दिया । वह स्वयं 
पटरानी का पद लेकर मनमानी करने लगी । यशवंतराव जब प्रजा के असंतोष का इलाज नहीं कर सके तो वह स्वयं 
कुढ़ - कुढ़कर परेशान हो गए और रोगग्रस्त होकर चल बसे । 

तुलसीबाई ने अंग्रेजों के आगे समर्पण कर दिया और अय्याशी में अपना समय बिताने लगी । उसने अपनी सेवाओं 
से एक दत्तक - पुत्र को उत्तराधिकार दिया और स्वयं उसकी पालनकी बन गई । उसे पटरानी का पद मिल गया, 
लेकिन जनता का जो भी धन कर के रूप में एकत्रित किया जाता , वह अंग्रेजों के निमित्त खर्च में आता । दरअसल 
परदे के पीछे अंग्रेज शासन चला रहे थे । 

भीमाबाई के पिता और पति दोनों के दिवंगत हो जाने पर उसने अपनी दादी अहिल्याबाई के चरणचिह्नों पर राज 
काज सँभाला । भीमा के लिए प्रजा संतान समान थी । 

तुलसीबाई से यह देखा नहीं गया कि भीमाबाई का शासन सुचारु रूप से चल रहा है । उसने अंग्रेजों के पास यह 
झूठी खबर पहुँचा दी कि भीमाबाई उसके इंदौर राज्य को हड़पने के लिए षड्यंत्र करती रहती है । 

कर्नल माल्कम ने भीमाबाई को हड़काने की कोशिश की , लेकिन उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । भीमाबाई ने 
उलटे कर्नल माल्कम को यह बतला दिया कि इंदौर पर उसका अधिकार तुलसीबाई से अधिक है । पत्रोत्तर में कर्नल 
माल्कम ने भीमाबाई को गीदड़ भभकी में यह सलाह दी कि वह अपने पति के राज्य को अंग्रेजों को सौंप दे । 
___ भीमाबाई ने सिंधिया , राघव , बिठोजी, काजीराव शिंदे व गुर्जरों को पत्र लिखे, लेकिन वे सारे पत्र अंग्रेजों के पास 
पहुँचा दिए गए । किसी मदिरालय में इनको पढ़ा गया और भीमाबाई को रक्षा का याचक माना गया । उड़ते - उड़ते 
इसका समाचार जब भीमाबाई को मिला तो उसे शराब के प्यालों पर बिके - खरीदे लोगों की हैसियत पता चल गई । 

पिंडारी सरदार अमीर खाँ ने यह गुप्त रहस्य भी उजागर किया कि भीमाबाई अपने रक्षक की पुत्री के विवाह में 
अवश्य जाएगी और कन्यादान करेगी । जब माल्कम ने नाकाबंदी कर दी तो पता चला कि चौकसी बरतने से पहले 
ही भीमाबाई वनप्रांत में सप्ताहों पहले से स्वयं को एक रिश्तेदार घोषित करके रहती थी और उसने अपना संकल्प 


निर्विघ्न पूरा कर लिया था । 

भीमाबाई ने पिंडारी सरदार को गोली मारकर खत्म कर दिया । यह तमाचा माल्कम पर था । वैसे भीमाबाई जनता 
से वसूल किया टैक्स लूटने में सफल हो गई । अंग्रेज फौज और रक्षक, तहसीलदार उसका कुछ न बिगाड़ सके । 

अंग्रेजी शासन की रीति -नीति से भीमाबाई का विरोध था , अंग्रेजी जाति से नहीं । उसने जासूस टिंकर को गद्दारी 
की सजा दी , लेकिन जैसमीन जैसी सामान्य अंग्रेज महिला को न्याय दिलाया । उसके राज्य में गंगाधर ने जैसमीन से 
विवाह किया और पत्नी को धोखा दिया । भीमाबाई ने जैसमीन को निर्वाह- भत्ता दिलवाया । गंगाधर ने भीमाबाई को 
परेशान करने का निर्णय लिया । वह अंग्रेजों से मिल गया और कई षड्यंत्रों में उसने भीमाबाई को उलझाया । इसके 
विपरीत , जैसमीन ने भीमाबाई के प्रति कृतज्ञता और अनुकूलता का सदाचार किया । 

सन् 1817 - महीदपुर में माल्कम ने भीमाबाई को घेरा । भीमाबाई का सामना प्रशिक्षित एवं युद्ध में पारंगत और 
आयुधों से सुसज्जित फौज से हुआ । उसके विश्वस्त सैनिक और बादल नामक घोड़ा सीमित साधनों में काम 
आए । भीमाबाई ने पापी अंग्रेजों के चंगुल में पड़ने की बजाय अपने को सुरक्षित रखा और दुश्मनों से दूर , बहुत दूर 
चली गई । माल्कम ने उसे जिंदा या मुरदा पकड़नेवाले को इनाम देने की घोषणा की , लेकिन उसका पता नहीं 
चला । 


खूबी एक हारे हुए नवाब की 
हैदरअली ( 1721- 1778) एक सैनिक पुत्र था । उसके पिता ने अपने बेटे को मैसूर राज्य की सेना में कह- सुनकर 
सैनिक बनवा दिया , ताकि वह अपनी रोजी- रोटी कमा सके । भाग्य ने पिता को दुनिया से उठा लिया । हैदरअली न तो 
ठीक से पढ़ सका और न कच्ची गृहस्थी का खर्च पूरा करने में सक्षम हो सका, लेकिन दुनियादारी की नदी में डूब 
न जाए , इसलिए उसने अपने हाथ - पैर चलाने शुरू कर दिए । उसकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर मैसूर 
राज्य के मंत्री ने उसे देवनहाली दुर्ग का रक्षक नियुक्त कर दिया । 

हैदरअली पर भारी जिम्मेदारी थी कि वह मरहठों और निजाम के हमलों से देवनहाली दुर्ग को सुरक्षित रखे। 
हिम्मत और मेहनत के बलबूते पर हैदरअली ने अपनी स्थिति मजबूत की तो उनकी तरक्की हो गई और वे हिंडीगल 
के फौजदार बना दिए गए । हैदरअली ने अंग्रेजों को भक्षक के रूप में पाया , किंतु फ्रांसीसी लोगों को उन्होंने अपने 
विचारों के सन्निकट । इसलिए हैदरअली ने फ्रांसीसियों से अपने संबंध बनाए और अंग्रेजों से मोरचा लेने में दोनों 
मिल जाते थे। 

हैदरअली ने आधुनिक ढंग से सेना को व्यवस्थित किया और हिंडीगल में तोपखाना भी बना लिया । 
मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदरअली ने बहादुरी से मोरचा सँभाला । परिणामतः मराठों को उलटे पैरों 
लौटना पड़ा । मैसूर के राजा का देहांत हो जाने पर हैदरअली को मैसूर का शासक बना दिया गया । जैसा होता रहा 
है, मैसूर राज्य के क्षेत्रफल में कभी मराठों और निजाम के इलाके सम्मिलित हुए तो कभी चले भी गए , लेकिन 
मैसूर राज्य के भक्त सैनिकों और संतुष्ट प्रजावर्ग के कारण मैसूर राज्य की स्थिति अच्छी बनी रही । हैदरअली 
अच्छी तरह जानता था कि अंग्रेज अपने यत्किंचित् लाभ के लिए कभी मराठों से मिल जाते तो कभी निजाम से । 
हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा देते थे। इन परिस्थितियों में वे अपने विवेक से अपना कर्तव्य निर्धारित 
करते थे । 

हैदरअली ने आरकाट के नवाब को भी अंग्रेजों का पक्षधर माना और निजाम की सहायता लेकर एक शक्तिशाली 
सैनिक दल तैयार किया । सन् 1765 में युद्ध में हैदरअली की हार हो गई । निजाम ने अंग्रेजों की शरण पाने का 
प्रयास किया तो हैदरअली को बहुत गुस्सा आया और वह अकेले ही अंग्रेजों से लड़ता तथा अंग्रेजों को मद्रास तक 
खदेड़ा । अंग्रेजों का कोई सिद्धांत नहीं था । वे एक लक्षी थे और पूरे देश के शासक बनना चाहते थे। 

अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई में हैदरअली ने फ्रांसीसियों का पक्ष लिया और फ्रांसीसियों की हार से उसको 
बहुत कष्ट हुआ । उसने अपने शत्रुओं, निजाम और मराठों को तैयार किया कि वे मिल - जुलकर अंग्रेजों को निकालें , 
लेकिन यह अभियान सफल न हो सका; क्योंकि बंगाल से आए आयरकूट ने उनको हरा दिया । अंग्रेजों की कूटनीति 
को हैदरअली ने अच्छी तरह समझकर अपनी कम ताकत में भी उनका साहस से सामना किया । व्यक्तिशः 
हैदरअली ने सांप्रदायिक उलझनों को अपनी ईमानदारी से सुलझाया । वे हिंदुओं के तीर्थों और पर्यों में उल्लसित 
होकर भाग लेते थे और अंग्रेजों को विदेशी मानकर उनपर विश्वास नहीं करते थे । 


पटना में राजेंद्र स्मृति 
लोक प्रसिद्ध राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की स्मृति जितनी अच्छी तरह से पटना में सँजोई गई है, उतनी अन्यत्र 
नहीं । वैसे तो डॉ . राजेंद्र प्रसाद अपने देश के ही नहीं वरन् सारे संसार के प्रसिद्ध महापुरुष थे, किंतु वे भूकंप 
पीडित चंपारण के पानी पांडे और नीली कोठी निवासियों के अत्याचारों से त्राण दिलानेवाले बिहार के गांधी के 
नाम से विख्यात थे । 

पटना म्यूजियम में पुरातत्त्व की प्राचीनतम स्मृतियाँ, पाषाण, चित्र , वस्त्र आदि संगृहीत हैं । इनके अतिरिक्त यहाँ 
राहुल और राजेंद्र कक्ष दर्शनीय हैं । राहुल कक्ष में राहुल सांकृत्यायन और राजेंद्र कक्ष में डॉ . राजेंद्र की स्मृतियाँ 
सुरक्षित हैं । राजेंद्र कक्ष में राष्ट्रपतिकाल में डॉ. राजेंद्र को प्राप्त डिग्रियाँ करीने से सजाकर प्रस्तुत की गई हैं । 
उद्घाटन , शिलान्यास और अन्य महत्त्व के अवसरों पर प्रदान की गई चाँदी और सोने की कन्नियाँ , रेल उद्घाटन के 
समय की झंडी आदि चीजें यहाँ उनके कृतित्व की साक्षी हैं । विदेशी उपहार भी अपनी विविधता एवं कला- गौरव 
लिये उस महापुरुष के हाथों के क्षणिक स्पर्श के लिए अब तरसते से लगते हैं । वे हाथ, जिन्होंने इन साधारण चीजों 
को संग्रहणीय और स्मरणीय बना दिया है । राजेंद्र बाब के अनेक तैल चित्र तथा जलरंगों में यहाँ काठ और पत्थरों 
पर भी उत्कीर्ण हैं । 

सदाकत आश्रम पटना में है । हिंदू-मुसलिम एकता की नींव में अनदेखे पवित्र पत्थर हैं मजहरूल हक साहब, 
जिन्होंने पटना में भागीरथी गंगा के किनारे अपनी जमीन पूज्य बापू को दान कर दी थी , उसी पर बना है सदाकत 
आश्रम । इस भारत की आजादी की सर्वप्रथम प्रतिष्ठित और पूज्य विभूतियों ने आश्रम में रहकर स्वतंत्रता के लिए 
विचार -विनिमय किया था , यहीं योजनाएँ बनी थीं । बिहार के गौरवमयी इतिहास में सदाकत आश्रम का महत्त्व यहीं 
समाप्त नहीं होता । देशरत्न राजेंद्र प्रसादजी की जीवन- स्मृतियाँ सँजोए सदाकत आश्रम में उनका स्वर्ण पदक , 
देशरत्न रखा गया था । इस समय स्वर्णपदक तो है, किंतु देशरत्न खो गया है । 
___ भागीरथी गंगा जैसी पवित्रता और सरलता को अभिव्यक्त करते दो स्मृति हरित आम्रकुंजों से घिरे हुए उद्यान में 
डॉ . राजेंद्र प्रसाद रहते थे। भवन में स्वतंत्रता- प्राप्ति के क्षणों को सँजोया गया है । राजेंद्र भवन- II बनने से पूर्व , 
जोकि राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर उनकी इच्छानुसार बनाया गया था , वहाँ वह रह रहे थे। 

राजेंद्र स्मृति भवन- I में द्वार से प्रवेश करते ही बरामदा है, जहाँ विचार - विनिमय के लिए वह धूप में सादी चटाई 
बिछाकर जमीन पर बैठते थे। विशाल देश के सबसे ऊँचे पद पर दो बार बैठाए जाने पर भी उनमें पद-लिप्सा 
लेशमात्र भी नहीं थी । वे ऋषि परंपरा में भारत के महापुरुष थे। राजा जनक के समान उदार और दानी थे। राष्ट्रपति 
के रूप में तब उनको 10 ,000 / - प्रतिमाह वेतन दिया जाता था । लेकिन उन्होंने भारत के गरीब लोगों के लिए सबसे 
पहला आदर्श प्रस्तुत किया केवल 2000 रुपए माहवार लेकर । हर महीना 8000 रुपए भारत - भलाई में अपनी 
तनख्वाह से नियमित देते थे और कोई भत्ता लेने की इच्छा ही नहीं की । इस प्रकार दस वर्षों में दस लाख रुपए 
अपनी गाढ़ी कमाई से उन्होंने देश को दिए । वह चटाई आज भी उनके त्याग की याद दिलाती है । 

अंदर के कमरों में उनके लेटने- बैठने के साधारण कमरे हैं । एक रसोईघर है । शौच की व्यवस्था में वह कमोड 
भी है, जिसका इस्तेमाल बीमारी के कारण बैठ न पाने की विवशता में वे करते थे । 

लगभग एक फलाँग आगे राजेंद्र भवन - II है । 
__ इसमें उनके त्यागी व्यक्तित्व और विदेही स्वभाव को व्यक्त करनेवाली बहुत सी चीजें हैं । प्रवेश करते ही वह 
कक्ष है, जिसमें उपहार और भेंट में दी गई चीजें सजाकर रखी गई हैं और उनके विवरण भी दिए गए हैं । उनकी 


महानता को नमन करने के लिए अनेक राज्यों और विदेशों में नेपाल, जापान , रूस, इंग्लैंड आदि की सुंदर 
कलाकृतियाँ सम्मिलित हैं । सुंदर गुडिया, कीमती सैटेलाइट और इन सबके साथ ही उज्जैन में भेंट में दी गई वह 
छोटी सी गीता है, जो इतनी छोटी है कि माचिस की सँकरी डिबिया में समा जाती है । यह दिखावे की ही नहीं है , 
उसे लेंस से पढ़ा भी जा सकता है । इसके साथ ही एक कलाकार का बनाया कृष्ण भगवान् के सारथि स्वरूप का 
वह चित्र भी देखने योग्य है, जिसके चौड़े बॉर्डर पर छोटे - छोटे अक्षरों में गीता के श्लोक लिखे गए हैं । 

कोने में ही ऑक्सीजन अपरेटस रख दिया गया है । ऐसा बताया जाता है कि उनके दिवंगत होने के समय यहीं 
तक वह लाया जा सका था । कहते हैं , यदि वह दूसरे कमरे में पहुँचा दिया गया होता तो शायद राजेंद्र बाबू की 
जिंदगी कुछ दिन और बढ़ सकती थी , लेकिन यह शायद ‘मंजूरे खुदा न था । 

अगले कमरे का फर्नीचर बहुत सादा है । कृष्ण भगवान् का चित्र यहीं गुलाबी रोशनी में अपने भक्त के आने की 
प्रतीक्षा कर रहा है । 

राजेंद्रबाबू की शैया पर रखी हुई घड़ी आज भी वैसी- की - वैसी है । ऐनक भी वहीं - की - वहीं है । इसे लगानेवाला 
नहीं है, मगर इसमें सबकुछ है । 

दूसरे कोने पर माता राजवंशी देवी की बीमारी में इस्तेमाल में लाई गई चलती -फिरती कुरसी भी रखी है । 
कर्मयोगी व सच्चे गांधीवादी राजेंद्र बाबू का स्वरूप याद करानेवाला यह चरखा देखिए! कम कहने, किंतु अधिक 
करनेवाले राजेंद्र बाबू को इसने देखा है । राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति बन जाने पर भी इस पर सूत काता था । गांधीजी पर 
उनकी अनन्य श्रद्धा थी । जहाँ कहना जरूरी होता था, वहाँ वे जरूर बोलते थे, चूकते नहीं थे। हिंदी के समर्थन और 
कोड बिल के विरोध में उनका बोलना औचित्यपूर्ण माना गया था । 

राजेंद्र बाबू के बारे में गांधीजी ने कहा था , " राजेंद्र बाबू ने प्रेम से मुझे ऐसा अपंग बना दिया था कि मैं उनके 
बिना एक कदम भी आगे नहीं रख सकता था । " 

उपयोग में लाई गई इन चीजों को देख लेने पर कठोर - से - कठोर हृदयवाला व्यक्ति भी अपने उमड़ते आँसुओं के 
विह्वल हो जाने को रोक नहीं सकता । 

इस भवन के पीछे, जिस रास्ते से होकर राजेंद्र बाबू आते तो किसी आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। 29 
फरवरी , 1963 तक की बहुत सी यादें पटना से जुड़ी हैं । उनके देहावसान पर उनके बारे में जवाहर लाल नेहरू ने 
कहा था , " राजेंद्र बाबू इस युग की बहुत मजबूत कड़ी थे। उनकी मुद्रा और उनकी आँखें भुलाई नहीं जा सकतीं; 
क्योंकि उनसे सच्चाई झलकती थी । उनकी काबिलियत , दिल की सफाई और अपने मुल्क के लिए उनकी मुहब्बत 
ने हर भारतवासी के दिल में गहरी जगह पैदा कर दी है । " 


भारतीय प्रतिभा 
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला और भारत में त्रयोदश तथा संसार की 
महिलाओं में 41वीं राष्ट्रपति हैं । 25 जुलाई, 2007 को उन्होंने ए. पी. जे. कलाम साहब से प्रभार प्राप्त किया था । 

महाराष्ट्र के गड़ गाँव में उनका जन्म 19 दिसंबर , 1934 को हुआ । बंबई के शासकीय महाविद्यालय से उन्होंने 
एम.ए., एल- एल. बी. की शिक्षा प्राप्त की । मेधावी छात्रा के रूप में उनको सभी का स्नेह उपलब्ध था । टेनिस की 
खिलाड़ी रहकर उन्होंने अपने तन- मन को स्वस्थ रखा । 1962 में कॉलेज क्वीन चुनी जाने पर भी उन्होंने शालीनता 
नहीं त्यागी । प्रतिदिन पूजा करना उनका नित्य -नियम है । वह सादा भोजन करती हैं । उनका विवाह चोटी लोसल 
सीकर ( राजस्थान ) निवासी डॉ. देवी सिंह शेखावत के साथ हुआ । उनका जीवन शांतिमय है । 

उन्होंने राजनीति में भाग लिया और 1962 से 1985 तक विधायक रहीं । 8 नवंबर, 2004 से 23 जून , 2006 तक 
वे राजस्थान में राज्यपाल थीं । 

ग्रामीण विकास अथवा ग्राम स्वराज्य को प्रमुखता देकर उन्होंने गाँव की महिलाओं का सशक्तीकरण किया । 
राजभवन में ममतामयी माँ का व्यक्तित्व उन्होंने निभाया । राजभवन के सभी कर्मचारियों के बच्चों को उन्होंने अपना 
स्नेह दिया और अपने बच्चों की तरह उनकी आवश्यकताएँ पूरी की । उन बच्चों को गर्व है कि बड़ी माँ ने हम सभी 
को एक टेबल पर साथ बिठाकर बहुत स्नेह से भोजन कराया है । 

प्रतिभाजी सभी से परामर्श करके निर्णय लेती हैं । छोटे - से - छोटे कर्मचारी के हित -चिंतन में कार्य करती हैं । किसी 
की भी पीड़ा में संवेदनशीलता और परोपकार वृत्ति रखती हैं । 

राजस्थान राज्य में भारत की स्वतंत्रता रक्षा में जो वीर शहीद हो गए, उनके परिवारों को पत्र लिखने और 
अपनापन देने में उन्होंने रुचि रखी और शहीदों की विधवाओं की अनेक समस्याओं का निराकरण किया है । 

विगत 14 नवंबर, 2007 को राष्ट्रपति भवन में भारतीय बाल कल्याण संस्थान , कानपुर के तत्त्वावधान में केंद्रीय 
गृहराज्य मंत्री, श्रीप्रकाश जायसवाल के साथ आठ राज्यों और नौ भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि उनके दर्शन करने 
गए । राष्ट्रपति भवन में उन्होंने हम सबको संबोधित किया और बाल- कल्याण में बाल - साहित्य को शामिल करने 
के लिए डॉ. शकुंतला कालरा के प्रस्तावों को शासकीय विभागों तक पहुँचाने की अनुशंसा की । 


दो समाधियाँ 
कित्तूर राज्य धारवाड़ और बेलगाँव के मध्य कर्नाटक में स्थित था । यहाँ के राजा मल्लसर्ज के देहांत के पश्चात् 
उनके पुत्र शिवलिंग को राजा बनाया गया , लेकिन थोड़े समय बाद उसका भी देहांत हो गया । अब कित्तूर राज्य को 
हड़पने के लिए अंग्रेज सक्रिय हो गए । इसका विरोध प्रजा ने किया और राज्य सँभालने का अधिकार रानी चेन्नम्मा 
ने प्रकट किया तो अनुमति नहीं मिली । गोद लिये पुत्र को भी अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया । 

रानी चेन्नम्मा (1878-2 फरवरी, 1929 ) जब अपने पति और पुत्र के देहावसान से दुखी थीं, तब अंग्रेजों से 
सहानुभूति न पाकर उनको युद्ध की तैयारी करनी पड़ी और अपने स्वाभिमान रक्षा में अंग्रेजों पर आक्रमण करना 
पड़ा । 

अंग्रेज जिलाधीश थैकरे ने 23 सितंबर, 1824 को कित्तूर के चारों ओर घेरा डाल दिया । रानी चेन्नम्मा ने राज्य के 
सेनापति गुरु सिछप्पा को आदेश दिया कि कित्तूर राज्य से बाहर अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाए । अंग्रेजों ने सोचा था 
कि आसानी से राज्य को हड़पा जा सकेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत । 

थैकरे को लोगों ने बताया कि रानी चेन्नम्मा कोमल और कमनीय नहीं हैं । उनको घुड़सवारी का शौक 
किशोरावस्था से ही रहा है । तीरंदाजी में उनका निशाना अचूक रहा है । विवाह होने का कारण भी यही था कि उन्होंने 
एक बाघ का शिकार किया था । शिकार पर अधिकार करने का प्रकरण तब हल हुआ, जब दोनों का विवाह हो 
गया । 

थैकरे ने भी महसूस किया कि निष्पक्ष और न्यायप्रिय रानी चेन्नम्मा कोमल भी हैं । उन्होंने गिरफ्तार ईसाई बच्चों 
और महिलाओं को ससम्मान उनके परिवार में भिजवा दिया । आक्रमणकारी सैनिकों को कारावास भेजकर उन्होंने 
अपना कर्तव्यपालन किया। इस तरह चौबीस मिनटों में कित्तूर अंग्रेजों को सौंपने का सपना अधूरा कर दिया । 

जब थैकरे का वध रानी के रक्षक बालप्पा ने किया तो लोगों ने यह अनुभव किया कि देश- प्रेम हर कीमत चुका 
सकता है । अंग्रेजों ने इसे गंभीरता से लिया । उन्होंने राज्य के बिकनेवाले लोगों की तलाश की । अंग्रेजों ने अपनी 
बिखरी टुकड़ियों को सहेजा और प्रबल आक्रमण किया । पाँच दिनों तक युद्ध चला । परिणामतः कित्तूर पर यूनियन 
जैक फहराने लगा । लेकिन यह तभी हुआ, जब चेन्नम्मा की आखिरी कोशिश सफल न हो सकी । 

बेलहोंगल में दो समाधियाँ हैं - थैकरे का स्मारक और रानी चेन्नम्मा की समाधि । दर्शक रानी को आज भी याद 
करते हैं , क्योंकि वह मंदिर और मसजिद दोनों को बराबर सम्मान देते थे। उनकी प्रजा उनके आह्वान पर प्राणोत्सर्ग 
को देशप्रेम मानती थी और थैकरे की कब्र उनकी राजभक्ति का प्रमाण है । 


छात्रवृत्ति 


एक विचित्र घटना घटी । जिस दिन परीक्षाफल निकला, उस दिन गोविंद फूट- फूटकर रो रहा था । दुख का कारण 
जानने के लिए लोग उतावले हो गए । किसी ने समझाया, “ बेटे ! कोई बात नहीं, फेल हो गए हो तो क्या हुआ ? 
अगले साल मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हो जाना । " 
समझाने वाले व्यक्ति को गोविंद के एक साथी ने बताया , " गोविंद फेल नहीं हो सकता! " 
उस व्यक्ति ने गोविंद के साथी से पूछा, " उत्तीर्ण होकर भी गोविंद क्यों रो रहा है ? " 
" यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोविंद गणित के सवाल हल करने में अग्रणी है । " 
बात विभाजन से पहले मुलतान जिले के रायपुर गाँव की है । गोविंद की माँ कृष्णा देवी जब भोजन बनाती तो वह 
कहता था , देखें, तुम्हारी रोटी तवे से निकलकर पहले सिंकती है या मेरे सवाल का उत्तर । 

माँ जल्दी करती, लेकिन उससे पहले गोविंद कहता, यह देखो, तुम्हारी रोटी सिंक नहीं पाई, लेकिन मैंने सवाल 
हल कर दिया । 

हर्ष-विभोर विधवा माँ को इस होनहार पुत्र से बहुत आशाएँ थीं । उसकी पढ़ाई में गरीबी सबसे बड़ी बाधा थी । 
गोविंद के पिता लाला गणपतराय ईमानदार पटवारी थे। जब वे मरे तो धन नहीं, केवल जिम्मेदारियाँ छोड़ गए । 

माँ गोविंद को खूब पढ़ाना चाहती थीं । गोविंद भी खूब पढ़ना चाहता था , लेकिन फिर भी अड़चनें अपनी जगह 
थीं । नंदलाल गोविंद का बड़ा भाई था । उसने समय देकर गोविंद को अच्छी तरह पढ़ाना शुरू किया । अच्छे 
खिलाड़ी गोविंद ने रायपुर में आरंभिक शिक्षा पाई । बाद में उसने खानेवाले से मिडिल परीक्षा सर्वप्रथम पास की । 
उसे छात्रवृत्ति मिली । इस सुविधा से वह मुलतान में निश्चिंत रहकर डी . ए. वी . हाईस्कूल में पढ़ने लगा । 

मुलतान में रह रहे गोविंद ने हाईस्कूल परीक्षा दी । परिणाम निकला और वह रोए जा रहा था । लोगों के बार - बार 
पूछने पर उसने बताया , " मैं सर्वप्रथम नहीं आ सका , दूसरा नंबर आया है । " 
" कोई बात नहीं । " 
" कैसे नहीं ? छात्रवृत्ति से तो मेरी पढ़ाई चलती है । अब क्या होगा ? " 

कड़ी मेहनत के इकलौते रास्ते से गोविंद ने आर्थिक अड़चनों में खूब पढ़ाई की और छात्रवृत्ति अर्जित करता 
रहा । लाहौर में प्रवास करके उसने एम. एस - सी . पास की । छात्रवृत्ति लेकर वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड एवं 
लिवरपूल गया और इस प्रकार डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी उसने वहीं से विशिष्ट श्रेणी में प्राप्त की । 

अमेरिका ने उसका आदर किया , नागरिकता प्रदान की । सन् 1962 में नोबुल पुरस्कार पानेवालों में जैव 
रासायनिक डॉ . गोविंद खुराना का नाम था । यह पुरस्कार उन्हें औषधि और शरीर -क्रिया विज्ञान में महत्त्वपूर्ण 
अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया । कमाई से पढ़ाई और अपनी पढ़ाई से सबका कल्याण करनेवालों में डॉ . 
खुराना एक उदाहरण बन गए । विज्ञान की साधना में उनका मन- निग्रह, स्वयं में एक तपस्या ही है । 


एक दीवाने का योगदान 
आजकल भवन रि - इनफोर्ल्ड कंकरीट पद्धति से बनाए जाते हैं । इस तरह ऊँचे और मजबूत भवन बनते हैं । 

रि - इनफोर्ल्ड कंकरीट पद्धति का पुराना नाम ‘फेरो कंकरीट पद्धति है । इस नाम और पद्धति का पेटेंट 1876 
में हुआ था । 
इस पद्धति में मजबूत तारों का एक ढाँचा बनाया जाता है और इसमें सीमेंट और कंकरीट भरे जाते हैं । 
इस पद्धति का आविष्कारक एक माली था । उसका नाम था जोसेफ मोनियर । वह सेंट क्वेंटिन में रहता था । 
जोसेफ मोनियर को गमले बनाने और उसे तोड़ने की आदत थी । वह मिट्टी के नए गमले बनाता और इसलिए 
तोड़ डालता क्योंकि वे हलके एवं मजबूत नहीं होते थे । 
किसी ने कहा, खब्ती है! 
दूसरे ने उसका समर्थन किया, सनकी है । 
तीसरे ने अपनी समझदारी में कहा, झक्की है । वह गमला बनाता है, तोड़ डालता है; फिर दुबारा बनाता है और 
फिर से तोड़ डालता है । 

फिर भी मोनियर ने ध्यान को एक जगह ही रखा, प्रतीक्षा की कि उसके काम जवाब दें । उसने मिट्टी की बजाय 
सीमेंट के गमले बनाए । ये ज्यादा मजबूत थे, फिर भी उसने इनको तोड़ डाला, क्योंकि हलके नहीं थे । 

उसने नया प्रयोग किया, तार लपेटे । लेकिन उनमें जंग लग गई । इस तरह गमले बने और टूटे । क्रम बदलता गया 
और चलता गया । 

मोनियर ने अंदर तार लपेटे और उसमें कंकरीट व सीमेंट भर दी । ये हलके थे और मजबूत भी । तार में जंग भी 
नहीं लगी । काम बन गया। इस तरह इस पद्धति का उपयोग भवन -निर्माण में चल पड़ा । मोनियर ने भवन -निर्माण 
तकनीक को नई दिशा दी । 


देरी और दूरी 
गैलीलियो एक पुराने गिरजाघर में गया तो आराधना करने, लेकिन वहाँ उसका ध्यान एक झूलते हुए लैंप को देखने 
में लग गया । उसने पाया कि ज्यादा दूरी तय करनेवाला लैंप दूरी जरूर कम तय कर रहा है, लेकिन जितनी देरी 
इसके पहले एक चक्कर पूरा करने में लगती थी , उतनी ही देरी कम दूरी तय करने में लगती है । उसने घड़ी के 
अभाव में अपनी चलती हुई नब्ज की धड़कनें गिनकर इससे जाँचा और पाया कि यह अद्भुत बात है । बचपन में 
गैलीलियो की यह पहली खोज थी । 

उसके मस्तिष्क में एक नई बात और कौंधी कि सत्य अंतिम निर्णय नहीं है । किताबों में बताई गई बातें सब - की 
सब उसी तरह मान लेने की नहीं होतीं । उन्हें अपने अनुभव से जाँचना चाहिए । यह मानकर वह प्रयोग - दर - प्रयोग 
करता रहा । 

एक दिन उसने अपने बूढ़े प्राध्यापकों से, अपनी उम्र के साथियों के सामने कहा , पृथ्वी अधिक या कम भार की 
चीज को बराबर की ताकत से अपनी ओर खींचती है । 

गैलीलियो के इस कथन को सही नहीं माना गया । लोगों ने उसका मजाक उड़ाया । गैलीलियो ने कहा कि अगले 
दिन वह पीसा के टेढ़े टॉवरों से दो अलग - अलग वजन के पत्थर गिराकर अपनी कही गई बात सिद्ध करेगा । 

दूसरे दिन तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई । धुरंधर विद्वानों की अभी तक की मान्यताओं पर पानी फिर गया , 
जबकि अलग पौंडों के दो वजन एक साथ, एक समय में ही बराबर ऊँचाई से सरकाए गए । 

दोनों के जमीन पर गिरने का समय एक ही था । लोगों का अनुमान था कि बड़ा वजन सौ गुना जल्दी गिरेगा, 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इस तरह गैलीलियो का सोचना अपारंपारिक था , क्योंकि वे प्रयोगवादी थे। 


कीड़ों का डॉक्टर 
बात सन् 1865 की है । दक्षिण फ्रांस में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के पलनेवाले कीड़ों को बीमारी लग गई । वे 
अधिक संख्या में मरने लगे । जो कीड़े जीवित बचे, वे भी रोगी थे। इससे व्यापारी चिंतित थे । रेशम के उत्पादन में 
कमी आ गई । भाव चढ़ने लगे । 
रेशमे उद्योग पर भारी संकट था । किसी ने सलाह दी , " लुई पास्चर को बुलाइए , वे ही कोई इलाज कर सकते 


- नन्हे कोमल कीड़ों की बीमारी का इलाज भी क्या कोई आदमी कर सकता हैं ? कीड़ों का डॉक्टर, अद्भुत 
मजाक है ! 

सुझाव देनेवाले ने समझाया कि लुई बहुत होशियार है । लगन का धनी है । लुई ने अपने भोजन के मांस से 
फास्फोरस निकाला, उसे बेचा और अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा किया । वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा । 

रेशम के मालिकों ने लुई को बुलाया । लुई ने जाँच की और अपना प्रयोग किया । उन्होंने बीमार कीड़ों और रोगी 
अंडों को इंजेक्शन लगाया । इससे संक्रामक बीमारी रुक गई । रेशम का कीमती उद्योग बच गया । व्यापारी खुश , 
जनता खुश! लुई पास्चर की वाहवाही होने लगी । उसे नाम - दाम दोनों मिले । जनता को काम मिला । शौकीन लोगों 
को रेशम के वस्त्र घटे दामों पर मिले । 

जानते हो लुई पास्चर ने कैसे सफलता पाई ? रोग फैलानेवाले कीटाणुओं के इंजेक्शन रोगी कीड़ों को लगाए गए । 
इससे माइक्रोवेव नष्ट किए गए । जहर - से- जहर को निष्प्रभावी बनाया गया । 

ज्यादा मेहनत करते हुए लुई पास्चर लकवे की गिरफ्त में आ गए । उनकी कार्य- क्षमता बाधित होती गई, फिर भी 
वे काम में लगे रहे । जीवन के अंतिम दिनों में डिप्थीरिया ( गले की बीमारी ) के इलाज के लिए उन्होंने एंटी टॉक्सिन 
इंजेक्शन की खोज की । इसके अतिरिक्त दूध शुद्धीकरण के लिए शीतल- बोतल पद्धति खोजी । मरते दम तक वे 
परोपकार में लगे रहे । 


परमाणु शक्ति का सार्वजनिक उपयोग 
डा . होमी जहाँगीर भाभा ने परमाणु से विद्युत् उत्पादन प्रारंभ किया । इलेक्ट्रॉनिक्स , चिकित्सा, व्यवसाय आदि में 
परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से भारत ने परमाणु -युग में प्रवेश किया । थोरियम धातु , जो बिहार और केरल राज्यों में 
उपलब्ध है तथा यूरेनियम का उत्पादन करके हम सस्ती वस्तुएँ बनाने में उसका उपयोग करते हैं । प्रक्षेपास्त्र छोड़ने 
के काम में भी डॉ. भाभा अग्रणी थे । 

डॉ . भाभा को सन् 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया । 1955 में जेनेवा विज्ञान सम्मेलन 
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया , जिसमें डॉ . होमी भाभा इसके अध्यक्ष बनाए गए । यहाँ भी उन्होंने 
विज्ञान के विध्वंसक दुरुपयोगों की भर्त्सना की और इसका उपयोग जनहित में करने की अपील की । उन्होंने कहा , 
" अणुबम की नहीं , परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है । " । 

30 अक्तूबर , 1909 , सुशिक्षित, संपन्न और संस्कारी पारसी परिवार , जिसके मुखिया श्री जे. एच . भाभा के यहाँ 
होमी का जन्म हुआ । होमी के पिता इंग्लैंड में पढ़े नामी अधिवक्ता व टाटा कंपनी समूह के विधि - सहायक थे। श्री 
जे. एच. भाभा की भगिनी सर दोराबजी टाटा को ब्याही गई थीं । इन दोनों पारसी परिवारों में मधुर संबंध थे। 
__ होमी भाभा को शैशव से ही बड़े लोगों से मिलने के अवसर उपलब्ध थे। होमी भाभा बहुत रुचि से उनकी बातें 
सुनते और अपना भविष्य बनाने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। 

बुआ असीमप्या के साथ- साथ होमी भाभा को अपनी भाभीजी का अपार स्नेह प्राप्त था । भाभीजी होमी को खुश 
करने के लिए पुराने रिकॉर्ड बजाकर सुनाती थीं । इसका प्रभाव यह हुआ कि संगीत के प्रति होमी की रुचि बढ़ती 
गई । इसका परिणाम यह हुआ कि जब कभी होमी रोते तो उनकी माँ कोई रिकॉर्ड बजा देतीं और होमी उसमें तन्मय 
हो चुप हो जाते थे। बाद में होमी की रुचि विदेश संगीत की अपेक्षा, भारतीय राग-रागनियों में विकसित हुई । 

शिशु होमी कभी गहरी नींद नहीं सोते थे। इससे उनके अभिभावकों को चिंता हुई तो सुयोग्य चिकित्सकों का 
परामर्श लिया गया । एक विदेशी चिकित्सक ने इसका कारण बताया कि होमी का दिमाग बहुत तेज गति से दौड़ता 


___ होमी शैशव से ही प्रकृति प्रेमी थे और दृश्यों को अपलक निहारा करते थे। इस वृत्ति ने उन्हें चित्रकला की ओर 
उन्मुख किया । अभिभावकों ने संगीत और चित्रकला, दोनों को सीखने के लिए घर पर सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति 
की, जिससे स्वाभाविक और मौलिक कक्षाओं में उनकी निपुणता बढ़ती गई । 

होमी की आरंभिक शिक्षा कैथेड्रल स्कूल और जॉन कैनन हाईस्कूल में हुई । घर पर उनको अच्छी- अच्छी पुस्तकें 
पढ़ने का शौक था । उन्होंने अपना पुस्तकालय स्थापित किया था । विविध विषयों का ज्ञान इससे मिलता था । 
विद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं में होमी के प्राप्तांक सभी को मुग्ध करते थे। उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए । 
सीनियर कैंब्रिज परीक्षा में उनके अर्जित अंक चामत्कारिक थे। उस छोटी अवस्था में भी उन्हें आइंस्टीन के सिद्धांत 


ज्ञात थे । 


सीनियर कैंब्रिज परीक्षा पास करने के पश्चात् होमी ने मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु शीघ्र ही 
उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बेहतर पाया और वहीं पढ़ने लगे । दो वर्ष पश्चात् वह विदेश चले गए । 
इंग्लैंड के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में गणित और विज्ञान विषय लेकर उन्होंने स्नातक बनना चाहा , किंतु पिता की 
महत्त्वाकांक्षा उनको अभियंता बनाने में थी । 
होमी ने समायोजन किया । केव्यस कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उन्होंने ध्यान दिया , परिश्रम किया और 


स्नातक बन गए । इंजीनियरिंग की ट्राइपास परीक्षा में इतने अच्छे अंक अर्जित किए कि उनको छात्रवृत्ति मिली । 
कैंब्रिज के छात्र चकित थे कि यह कम अवस्था का विद्यार्थी अद्भुत है । 

यूरोप में गणित के दो प्रसिद्ध प्राध्यापकों वोल्फांग ( ज्यूरिख ) और एनरिको फर्मी ( रोम ) से उन्होंने प्रशिक्षण 
लिया और इंग्लैंड लौट आए । चौबीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने आइजक न्यूटन स्कॉलरशिप लेकर अपनी पहचान 
बनाई । 

कैंब्रिज विश्वविद्यालय से होमी ने पी - एच. डी . उपाधि प्राप्त की और वहीं छात्र से प्राध्यापक नियुक्त हो गए । पी 
एच. डी. शोधप्रबंध पर भी उन्हें एडम्स पुरस्कार दिया गया । इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें सदस्यता प्रदान 
करके गौरव प्राप्त किया । 

कोपेनहेगन ( डेनमार्क ) में भौतिक शास्त्र में प्राध्यापक नील्सबोहर के साथ उन्होंने प्रयोग किए और अध्ययन 
किया । इसी तरह परमाणु शक्ति विशेषज्ञ के रूप में उनकी मान्यता सारे विश्व में स्थापित हो गई । 

स्कॉटलैंड से भी उन्हें निमंत्रण मिला । एडिनबरा में उन्होंने ब्रह्मांड किरणों पर भाषण दिया । उनकी स्थापनाओं 
को कॉस्केड सिद्धांत कहते हैं । 

इंजीनियरिंग, भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त संगीत तथा चित्रकला में भी उन्होंने यश अर्जित किया । सुप्रसिद्ध कला 
समीक्षक रोजर फ्राई उनके चित्रों के प्रशंसक थे । डॉ. होमी भाभा उनके सच्चे मित्र बन गए । 

कैंब्रिज विश्वविद्यालय में संगीत और नाटक के कार्यक्रमों में भी उनकी प्रतिभागिता महत्त्वपूर्ण थी । ऑर्केस्ट्रा 
संचालन और रंगमंचनिर्माण में उनका कौशल अत्यंत प्रभावकारी था । 

यूरोप और अमेरिका की सरकारें डॉ . होमी भाभा के ज्ञान का उपयोग सामरिक विस्फोटक बनाने में करना चाहती 
थीं , लेकिन डॉ. होमी भाभा परमाणु शक्ति का उपयोग केवल लोकहित में करना चाहते थे। अतः स्वदेश-प्रेम ने 
उन्हें भारत लौटने की प्रेरणा दी । 1940 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रीडर पद पर उन्होंने नियोजन 
स्वीकार कर लिया । इसी संस्थान में वे ब्रह्मांड किरणों के अनुसंधान प्रभाग में अध्यापक के रूप में प्रोन्नत किए 
गए । डॉ. भाभा ने प्रयोगशालाएँ संचालित कराई और नए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया । इस बीच विदेशों से उन्हें 
अनेक आकर्षक प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने अपने देश में ही रहकर और परमाणु शक्ति से विज्ञान का लाभ 
साधारण व्यक्ति तक पहुँचाने में अनथक परिश्रम किया । 
___ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने डॉ. होमी भाभा को अपना स्नेह और सम्मान दिया ।केंद्र 
सरकार ने परमाणु ऊर्जाविभाग चलाया । 

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर बनकर उन्होंने परमाणु ऊर्जा का उपयोग उद्योग धंधों में 
किया । 
___ 1955 में ट्राम - वे (मुंबई ) में परमाणु शक्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई । डॉ. होमी भाभा के काम और 
परिचय का लाभ यह मिला कि संसार भर से सुयोग्य वैज्ञानिक इस केंद्र में आए और उन्होंने भाषण देकर नए 
प्रशिक्षुओं को लाभान्वित किया । 
_ 24 जनवरी, 1966 को आल्प्स पर्वत की चोटी माउंट ब्लॉक से एक विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया । इसमें 117 
यात्री सवार थे। दुर्भाग्य से इनमें डॉ . होमी भाभा भी थे। सभी अचानक काल -कवलित हो गए ।निर्माण और समृद्धि 
की गति में अवरोध आ गया और उनके देहांत से रिक्तता अपूरित बन गई । 

12 जनवरी, 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्रांबे शक्ति केंद्र का नाम डॉ . भाभा के नाम 
पर परिवर्तित कर दिया । देशसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे इस वैज्ञानिक ने सारे संसार में परमाणु ऊर्जा के उपयोग 


को जो दिशा दी है, उसके प्रति जन - जन उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा । 


जादूगर की वनस्पतियाँ 
जगदीशचंद्र बसु की माँ ने अपने पुत्र को रात में किसी फूल अथवा पत्ती को तोड़ने से रोका । माँ ने कहा था , पौधे 
सो गए हैं , उनको मत छेड़ो । 

जगदीशचंद्र ने सुना और पूछा, माँ , क्या पौधे और पेड़ रात में सोते और सुबह जागते हैं ? 
माँ ने बताया , हाँ ऐसा ही है । 

जगदीशचंद्र के दिमाग में यह बात जम गई । उसने इसे स्थापित करने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ीं और प्रयोग 
किए । माँ के कथन को विज्ञान की कसौटी पर परखा । 

जैसे - जैसे जगदीशचंद्र की पढ़ाई आगे चलती गई , उसने माँ के कथन में सत्यता देखी कि पौधे भी जागते , सोते , 
खाते- पीते , हँसते और रोते हैं । इसे सिद्ध करने के लिए उसने अपने उपकरण बनाए । 

पराधीन भारत में जगदीशचंद्र बसु ने अपनी विद्वत्ता से अपने देश को ही नहीं, विदेशों को भी बहुत प्रभावित 
किया । उनकी स्थापनाएँ नई और निराली लगती थीं । पेरिस की एक विज्ञान कांग्रेस में उनको सादर आमंत्रित किया 
गया । 

अपने बनाए गए उपकरण लेकर जगदीशचंद्र बसु पेरिस पहुँचे। उन्होंने प्रमाण देकरसिद्ध किया कि पेड़ - पौधों में 
भी जीवन होता है । पेड़-पौधे भी सोते - जागते हैं । हमारी तरह ही उनकी भी संवदेनशीलता और अनुभव- क्षमता होती 
है । वे भी रोते एवं हँसते हैं तथा खाद्य पदार्थों के स्वाद व विभिन्नता का अनुभव करते हैं । 

बसु के प्रयोगों और निष्कर्षों से पूरे यूरोप में खलबली मच गई । आश्चर्यचकित लोगों ने उन्हें पूरब का जादूगर 
कहकर पुकारा । उनकी कीर्ति जंगल की आग की तरह सभी ओर फैल गई । 

इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित तो कर दिया, लेकिन ऐसे लोग भी वहाँ थे जो 
पराधीन भारत देश के इस विद्वान् वैज्ञानिक का सम्मान करने में अपनी हेठी समझते थे। 

बसु सोच-विचार की भूल - भुलइया में फँस गए , लेकिन जब विदेशी शासकों ने ही वहाँ जाने के लिए बाध्य किया 
तो वे गए । 

10 मई , 1901 को उन्होंने वनस्पतियों व जीवधारियों में साम्य विषय पर सारगर्भित भाषण दिया । इससे उनकी 
सुयश पताका फहराने लगी । 

इस घटना की प्रतिक्रिया का फल प्रतिकूल हुआ । बसु के ज्ञान की चोरी हो गई । एक तथाकथित विद्वान् 
संडरसन सर जॉन ने श्री बसु के भाषणों के आधार पर अपने तथ्य प्रचारित कर दिए और बसु को अग्नि -परीक्षा देने 
की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया । इंग्लैंड में संडरसन का समर्थन करनेवाले बढ़ने लगे । इसके पीछे दुर्भावना 
यह थी कि एक काला भारतीय गौरांग का सामना कैसे कर रहा है? प्रजा और राजा- देशों में बराबरी कैसी ? 

ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन संडरसन ने बसु के ज्ञान की चोरी की । अब इसका 
प्रतिकार करना आवश्यक था । बसु ने प्रयत्न किया कि रॉयल सोसाइटी ही इसका खंडन प्रकाशित करे , लेकिन 
शासकों ने इसे होने नहीं दिया । 

परंतु शासित बसु निराश नहीं हुए और सत्यता सिद्ध करने में जुट गए । दूसरी संस्था लीनिएक सोसाइटी ने बसु 
का प्रतिवाद प्रकाशित किया । परिणामतः वैज्ञानिकों की एक परिषद् ने जाँच की और अपना निर्णय दिया । इससे 
विरोधियों के हौसले पस्त हो गए । दुःसाहसी लोगों का खोखलापन उजागर हो गया और झक मारकर रॉयल 
सोसाइटी ने बसु को फैलोशिप प्रदान कर आदृत किया । इस प्रकार पराधीनता की कालिमा में हमारे प्रयत्नों की 


कौंधती बिजली ने बहुत से लोगों को विस्मित किया । 

जगदीशचंद्र बसु ने ग्रंथ लिखा, — Response in the living and non living (रिस्पोंस इन दि 
लिविंग ऐंड नॉन लिविंग ) । इसमें उन्होंने बल देकर लिखा कि भारतीय वैज्ञानिक प्रयोग प्राचीन हैं और सर्वहितकारी 


वास्तविकता 
कश्मीर की लल्लमाई के पद आज तक प्रचलित हैं । तमिल की कवयित्री आंडाल उपाख्या गोदा ( पूमालै, पामालै , 
गोदा नाच्चियार, तिरुमोलि के एक सौं सैंतालीस भजन) की रचनाओं से चर्चित हैं । राजस्थानी भाषा की कवयित्री 
मीराबाई की भी पदावली संकलित की गई है । इन तीनों वैष्णवी कवयित्रियों ने स्वयं को पत्नी रूप में समर्पित करके 
मधुराभाव की भक्ति को रसान्वित किया है । 

मेड़ता शहर बसानेवाले दूदाजी ने अपने पुत्र रतनसिंह की पुत्री का नाम मीरा रखा । सागर से उत्पन्न लक्ष्मी या 
मिहिर जैसी प्रतिभा-संपन्न मीरा का जन्म कुड़की ग्राम में रासपूर्णिमा में 1503 को हुआ 
" मीरा जनमी मेड़ते, भगति करण कलुकाल । 
बिना बजाया बाजना , मेहलां सोवन थाल ॥ " 

कुछ वर्षों बाद ही पिता के निधन के पश्चात् मीरा का लालन -पोषण उनके बाबा ने किया । घर में भक्ति का 
परिवेश था । अनके संत आते रहते थे। एक दिन रविदास संप्रदाय के एक संत से मीरा ने उसके पास की कृष्णमूर्ति 
हठ करके माँग ली और उसकी पूजा करने लगी । किसी बारात को देखकर उसने निर्णय किया कि वह अपना 
विवाह कृष्ण से ही करेगी 
" माई म्हाने सुपणा माँ परण्या दीनानाथ , 
छप्पन कोटि जणाँ पधारया दूल्हो सिरी ब्रजनाथ ॥ " 

महाराणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज के साथ मीरा का विवाह 18 वर्ष की अवस्था में हुआ । नव दंपती में 
सामंजस्य बन गया और मीरा की कृष्णभक्ति के लिए उसके पति ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ही एक भव्य मंदिर सन् 
1524 में बनवाया था । कुछ ही वर्षों तक सबकुछ ठीक - ठाक चला और भोजराज का देहांत हो गया । 

चित्तौड़गढ़ का शासन राणा विक्रमादित्य ने सँभाला। राणा की उदंडता , मर्यादा की सीमा लाँघने लगी । मीरा ने 
परंपराएँ तोड़ीं । वह आदिवासियों के साथ थीं । उनके लिए रचनाएँ लिखती थीं । इससे जन -विद्रोह की आशंका से 
त्रस्त राणा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने और कलंकित करके उसकी चरित्र हत्या के बहुत से प्रयास किए । लेकिन 
कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की निष्ठा के कारण वह न साँप से डसी गई और न जहर से मरीं । 

राणा विक्रमादित्य के चित्तौड़गढ़ छोड़कर चले जाने को मीरा ने अपने हित में माना । वे वृंदावन आई और वहाँ से 
द्वारिका के रणछोर दासजी के मंदिर में चली गई । उनके साथ पूर्णतया समर्पिता महिला-मंडली थी । 

विक्रमादित्य का भी देहांत हो गया और चित्तौड़गढ़ की बिगड़ती व्यवस्था को उदयसिंह ने सँभाला । द्वारिका से 
मीराबाई की चित्तौड़ वापसी के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मीरा नहीं लौटीं । संवत् 1627 माघ सुदी 
पंचमी को भजन गाते- गाते वे प्रभु प्रतिमा में विलीन हो गई। संत नागरीदास ने लिखा, तबही ठाकुर आप में उनको 
माही शरीर ते लीन कर लीन्हें देह हू न रही । 

मूलत: मीरा की पदावली शुद्ध राजस्थानी में है, लेकिन इसमें गुजराती, निमाड़ी, मराठी के भी शब्द हैं । छंदशास्त्र 
के अनुसार रचना न करके मीरा ने संगीत प्रधानता को वरीयता दी । काव्यशास्त्र के अनेक अलंकार , विशेषतया 
उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अनायास ही इनमें अनस्यूत हैं । 

मीरा के पदों की कालातीत यात्रा देश -विदेश तक अनवरत चल रही है । विभिन्न भाषाओं, पंजाबी, बंगाली 
उडिया, मराठी, गुजराती , भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा आदि में रूपांतरित होने पर भी उनमें माधुरी भक्ति की सरसता 
तथा स्निग्धता अक्षुण्ण है । युवावस्था से ही प्रिय लगनेवाले मीरा के पद वृद्धावस्था में कुछ अधिक ही प्रियतर बन 
जाते हैं । इनमें घोर निराशा से आशा के आयाम मिलते हैं । इनको गाकर लोग पूजा - भक्तिपूर्ण मानते हैं । इनमें मीरा 


की वैयक्तिक पीड़ा की अभिव्यक्ति को स्वयं की पीड़ा मानते हैं , जिससे उनको संतोष मिलता है । कबीर, रविदास , 
नानक , सूर , तुलसी और मीरा के पद पूजा के अंग हैं । मीरा की पदावली की लोकप्रियता अपरिमेय है । 

जन्म से समर्पण तक की सारी घटनाएँ मीराबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने - अपने ढंग से लोगों ने गढ़ी 
हैं , जिनसे यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने उनको अपना बनाने की होड़ में उनको सीमित करने की कुचेष्टा की 
है । राजस्थान में उनको मीरा न कहकर मीराँ कहते हैं और केवल राजस्थानी का ही कवि सिद्ध करते हैं , जबकि 
सत्यता यह है कि उनका कृतित्व गुजराती और राजस्थानी दोनों भाषाओं में हुआ, और भी फिर मेवाड़ी लोकांचली 
भाषा के बहुत निकट था । अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, ब्रज के गायकों ने मीरा के पद गाए तो उनमें उन्होंने अपनी 
भाषा के शब्द रखकर उनको लोक प्रचलित किया । मीरा की इस प्रकार की व्यापकता विस्तार पाती गई । यह धारा 
अपने प्रवाह में मौलिकता को किसी नदी की तरह काटती हुई आगे बढ़ी । 

लोक प्रचलित है कि मीरा से मिलने अकबर तानसेन के साथ आया और उसने मीरा को सुना और भक्तिभाव से 
उसने अपना हार गले से उतारकर भगवद् मूर्ति पर चढ़ा दिया । डॉ . भगवती प्रसाद मिश्र, डॉ. धीरेंद्र वर्मा यह मानते 
हैं कि मीरा का जन्म होली संवत् 1560 में हुआ । अकबर का जन्म सन् 1556 में होता है । मीरा का शरीर -त्याग 
संवत् 1630 वि . में हुआ । अतः प्रचलित प्रसंग की ऐतिहासिक पुष्टि प्राप्त नहीं होती । 

यह भी कहा जाता है कि मीरा संत रविदास की शिष्या थीं । इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक पद रचे गए 
और भ्रांति - वृद्धि की गई । डॉ. श्रीकृष्ण लाल ने लिखा है, " संत रैदास को गुरु प्रमाणित करनेवाले पद संख्या में 
अधिक हैं और उनका प्रचार भी अधिक है, इसलिए अधिकांश विद्वान् रैदास को मीरा का गुरु मानते हैं । परंतु 
स्थान और काल के विचार से रैदास और मीरा का संपर्क संभव ही नहीं था, इसलिए मीरा रैदास की शिष्या किसी 
प्रकार नहीं हो सकती थीं । " ( मीराबाई पृष्ठ 66) मीरा और गोस्वामी का पत्राचार भी इतिहाससम्मत नहीं है, जैसा 
बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने उनको सलाह दी थी — जाके प्रिय न राम वैदेही । तजिए ताहि कोटि वैरी 
सम यद्यपि परम सनेही । पत्र भेजकर मीरा ने अपने परिवार के प्रतिकूल व्यवहारों के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास 
से सलाह माँगी थी । 

इसी प्रकार जीव गोस्वामी ( जन्म संवत् 1570) का गुरु होना भी असंगत सिद्ध हुआ है । यह घटना अवश्य 
प्रमाणित है कि जीव गोस्वामी ने कहला भेजा था कि वे केवल पुरुषों से मिलते हैं , महिलाओं से नहीं । जीव 
गोस्वामी को मीरा ने उत्तर दिया था कि वे केवल कृष्ण को ही पुरुष मानती हैं । अन्य तो सभी राधाजी के भक्त हैं । 
इस उत्तर को सुनकर जीव गोस्वामी भागकर मीरा के दर्शन करने गए थे । 

वियोगी हरि का मत - सम्मत है, जीव गोस्वामी मीरा से दस या बारह वर्ष छोटे थे। यह सत्य है कि गुणी और 
विद्वान् का गुण ही देखा जाता है, अवस्था नहीं देखी जाती, परंतु गुरु बनाते समय तो सभी बातों का विचार किया 
जाता है । 

मीराबाई प्रेमोन्मत्त ब्रज- गोपिका थीं । उनकी संवेदनशीलता बहुत प्रभावी थी । इसने उनको लोक प्रसिद्ध बना 
दिया । 


सत्यता 


निरालाजी ( 1896 - 1961 ई.) बहुत स्वाभिमानी थे। उनकी महानता किसी की सिफारिश की मोहताज नहीं थी । 
उन्होंने किसी की बैसाखी इस्तेमाल नहीं की । सरकारी तौर - तरीकों को पाने के लिए उन्होंने प्रयत्न नहीं किए । 
आकाशवाणी के लोग उनकी कविताएँ रिकॉर्ड करने के लिए तरसते थे। 

जून 1942, गरमी अपनी पराकाष्ठा पर थी । बाँदा की झरकोरा पहाड़ी पर चिलचिलाती धूप में बिलकुल एकांत में 
रहते थे। उनके चहेते, उनके प्रियजन उनसे मिलने जाते और उनसे किसी अन्य स्थान पर चले जाने की सलाह देते 
थे। इनमें से एक पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी भैयाजी उनसे मिलने गए । निरालाजी मलेरिया रोग से पीडित थे। भैयाजी 
का आग्रह कमजोर नहीं था । वे उनको लेकर प्रयाग आ गए और प्रयाग के चौधरी राजेंद्र शंकर के यहाँ उनको रखा , 
जहाँ श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा और उनके परिवार ने उनकी निस्स्वार्थ सेवा की । इस परिवार में निरालाजी कभी 
इलाहाबाद रहते तो कभी उन्नाव । श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने निरालाजी के संग्रह तैयार किए और कुकुरमुत्ता , 
बिल्लेसुर बकरिहा और अणिमा आदि को पुस्तकाकार कराया । बाद में निरालाजी स्वस्थ होकर दारागंज , 
इलाहाबाद में रहने लगे । 

निरालाजी स्वतंत्र-प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। किसी का बंधन उनको स्वीकार नहीं था । पिंगल से उन्होंने कविता को 
स्वतंत्र किया । शास्त्रियों ने उनकी छंदविहीन कविता को रबड़ छंद कहकर उसका उपहास किया, लेकिन 
निरालाजी ने अपना तरीका और रास्ता नहीं बदला । जूही की कली ( 1916 ई.), वह तोड़ती पत्थर (1933ई. ) 
और भिखारी जैसी रचनाएँ लिखीं । 

वैसे उनकी छंदयुक्त, तुकांत संपन्न और गेय कविताएँ भी अत्यंत प्रियकर थीं और लोग फरमाइश करके उन्हें 
सुनते थे । 

निरालाजी गरीबों के बारे में लिखते और इन रचनाओं से प्राप्त धन वे मोह -मुक्त होकर गरीबों में वितरित कर देते 
थे। सन् 1950 से 1961 तक वे श्री कमला शंकर सिंह के साथ रहे । इलाहाबाद के साहित्यकारों में महादेवी वर्मा, 
भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत आदि से उनके संबंध प्रगाढ़ और आत्मीय थे । उन्होंने हिंदी के प्रचार के 
लिए ग्वालियर , काशी, कोलकाता , अबोहर के सम्मेलनों में प्रतिभागिता की । उन्होंने काव्य - सम्मेलनों से प्राप्त धन 
निर्धनों में निर्लिप्त भाव से बाँटकर बहुत संतोष प्राप्त किया । 

एक दिन इलाहाबाद के किसी मार्ग से निरालाजी इक्के पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में एक बुढिया ने देखा 
तो बहुत आशा में कहा , बेटवा ! अपनी अम्मा का कछु दे देतेव ? 

निरालाजी ने इक्का रुकवाया और उतरकर उस बुढिया के पास गए । उन्होंने गुस्से में कहा, निराला की माँ होकर 
तुझे भीख माँगते शरम नहीं आती ? 

बुढिया चुप , क्या कहती ? यह व्यक्ति निराला था, जो पुत्र के संबोधन को सुनकर आगे नहीं बढ़ सका । 
निराला ने कहा, अगर मैं एक रुपया , तो कितने दिन भीख नहीं माँगेगी ? 
बुढिया ने कहा, एक दिन । 
यह चौंसठ रुपए रख । जब खत्म हो जाएँ तो दरियागंज चली आना और रुपए ले जाना । । 
निरालाजी ने उस बुढिया के चरण छुए , उसे रुपए दिए और इक्केवाले से कहा, अब चलो महादेवी के घर 
अशोक नगर, वहीं तुम्हें किराया मिलेगा । 
वे महादेवी के घर आए और उन्होंने इक्केवाले को किराया दिलवाया । अपनी बेहद जरूरत में अपने प्रकाशक से 


धन लेकर आनेवाले कवि निराला ने उस बुढिया की अहैतुक सहायता की । 


रुको संकेत के बाद 
अनाथ जैसी स्थिति में एक बालक को यही अच्छा लगा कि वह अपने मामा- मामी के गाँव में चला जाए - कम 
से - कम वहाँ दो जून का भोजन तो मिलेगा और गोविंद प्रसाद ने यही किया । लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं तो 
एक - पर - एक आती रहती हैं । उनके स्थान बदल जाते हैं । गोविंद प्रसाद के साथ भी यही हुआ । खेती स्वयं न करने 
पर नुकसान हुआ । अनाज घर नहीं गया । भोजन के स्थान पर बाग से लाए गए आमों से काम लिया गया, सुबह 
भूख लगी तो आम खाए गए । दोपहर के लिए आम खाना भोजन का विकल्प था । सायंकाल नींद को बुलाना है तो 
खाली पेट कैसे चलेगा ? आम खाओ। एक - दो दिन नहीं , पूरे महीने एक ही क्रम, आम खाओ। 

यह पता भी न चले कि अमुक घर में खाने के विकल्प में आम खाए जा रहे हैं , इसलिए दरवाजा बंद करके 
आम खाए जाते थे। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा , ऐसा आभास आगे की सारी संभावनाओं को समाप्त कर 
देता था । अति सर्वत्र वर्जते । 

आम खाना है तो बाग से जाकर लाओ। जानवर चराओ । नंगे पैर भागो । कुछ चुभ जाए तो पट्टी बाँधकर चलो । 
पशु -रक्षक ईसा मसीह के बारे में जानकर खुश हो जाओ । तुम भी चरवाहे हो , लेकिन हकीकत पर तरस आता था । 
उम्र यों ही जा रही थी । 

कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बालक पढ़ भी सकेगा! रामनगर (मंधना कानपुर ) की जिंदगी से ऊबकर 
यह किशोर अपने चाचाजी के पास आया । कानपुर , लाल इमली में उन्होंने उसे काम पर लगा दिया । निवास और 
भोजन के नाम पर वह सब रुपए लेने के अधिकारी बन गए । दिन भर मजदूरी करने पर भी दिहाड़ी नहीं मिलती थी । 
कभी गोविंद प्रसाद को लगता कि भगवान् बहुत अनुदार है; गोविंद प्रसाद के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उसे 
देखकर वह भी कुछ नहीं करता । लगता है, ईश्वर भी अन्याय में सम्मिलित है । “ ऐसा तो पुण्यमय ग्रंथों में नहीं है! 
अन्याय पर न्याय की जीत भगवान् को प्रिय है, लेकिन अगर मैं अपने चाचाजी के पास ठहर जाता तो आगे कैसे 
बढ़ता ? अच्छा परिणाम लाने के लिए मुझे झटका लगना ही चाहिए था । उनका दुर्व्यवहार मुझे झकझोरने के लिए 
आवश्यक था । " 

भाग्य की तीन रोशनियाँ हैं । रेड लाइट पर न रुकें तो चलने में खतरा है । परेशान होकर गोविंद प्रसाद ने कानपुर 
के ही एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ना शुरू किया। यहाँ के छात्रावास में रहने - खाने की व्यवस्था का समाधान था । 
__ आगे की पढ़ाई के लिए वह वृंदावन चला गया । उसने वहाँ संस्कृत पढ़ी । वृंदावन में भी भोजन-निवास की 
दातव्य व्यवस्था थी । वहाँ के आचार्य ने उसका नाम गोविंद प्रसाद से किशोरीदास कर दिया । नाम बदला, लेकिन 
विद्यानुरागी इस शिष्य ने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । संस्कृत कविता लिखी और विद्वानों में उसका अपना स्थान 
बना । 
__ आचार्यकिशोरीदास वाजपेयी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के सहयोगी बने और उन्होंने हिंदी का व्यापक प्रचार 
किया तथा कई स्थानों पर हिंदी सम्मेलन कराए । उन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा के द्वारा राष्ट्र की बहुविध सेवा की । उनकी 
लिखी कुछ पुस्तकों के नाम हैं — निंबकाचार्य स्तन मते च , साहित्य मीमांसा , सुदामा , रस और अलंकार , 
साहित्य की उपक्रमणिका , तरंगिनी , लेखन कला , ब्रजभाषा का व्याकरण , हिंदी शब्दानुशासन , सरल 
शब्दानुशासन , भारतीय भाषा विज्ञान , हिंदी की वर्तनी , हिंदी निरुक्त , हिंदी व्याकरण , हिंदी शब्द मीमांसा 
आदि । 
संस्कृत , हिंदी व ब्रज आदि भाषाओं के अतिरिक्त उन्होंने कई विदेशी भाषाएँ भी पढ़ीं और एशिया में हिंदी को 


अनेक विदेशी भाषाओं को जोड़नेवाली कॉमनवेल्थ की भाषा को महत्त्व दिया । उनको उ. प्र. हिंदी संस्थान ने 
सम्मानित भी किया । तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने उनके पास जाकर उनका सत्कार किया । यह आज 
भी चर्चा में है । 


देश की स्वतंत्रता के लिए लेखन 
गाधीजी की जय बोलनेवालों पर कोड़े मारे जाते थे । जो उनकी चर्चा करते थे, उनको राजद्रोही माना जाता था । जो 
उनकी सभाएँ आयोजित करते थे तथा उनको ठहरने के लिए स्थान देते थे, ऐसे लोगों पर शासन की वक्र - दृष्टि बनी 
रहती थी । तब गांधीजी को जनप्रिय बनाना बहुत कठिन काम था - खतरनाक आग से खेलने का! ऐसे समय में 
प्रेमचंदजी ने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया । उनकी हैसियत सिर्फ लेखक की थी । दीये का तूफान से मोरचा 


था । 


प्रेमचंद ने गांधीजी को देश की आत्मा माना । प्रेमचंद जानते थे कि उनका लड़ने का तरीका दूरगामी प्रभाव 
लाएगा । अपनी सीमित सामर्थ्य में वही प्रभावी था । यह संभव ही नहीं , व्यावहारिक तरीका भी था । प्रेमचंद ने 
गांधीजी की लगन और स्वदेशी लाने की नीति का प्रचार किया । उन्होंने अपनी कहानियों व उपन्यासों में किसानों 

और मजदूरों की परिस्थितियों तथा समस्याओं का चित्रण किया । अंग्रेजों के पिठुओं, जमीदारों और सरकारी 
कर्मचारियों के षड्यंत्रों को अनावृत किया । 

गांधीजी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने स्वीकार किया और अपने एक अधिकारी को अपने अभिवादन 
से वंचित रखा । अधिकारी ने क्रोध दिखाते हुए पूछा, " तुमने सलाम क्यों नहीं किया ? " प्रेमचंदजी ने प्रत्युत्तर में 
कहा, "मैं कार्यालय में नहीं , रास्ते में हूँ । मैं हर समय शासन का अधीनस्थ कर्मचारी नहीं हूँ । " 
इस तरह उन्होंने अंग्रेजों की अवज्ञा और अवहेलना आरंभ कर दी । 
प्रेमचंदजी ने अपना ओलिवर क्रामबेल साप्ताहिक उर्दू पत्र आवाजे खल्क में नवाबराय नाम से लिखा । इसमें 
स्वतंत्रता का आवाहन था ।‘ सोजेवतन में पाँच कहानियाँ थीं, जिनके बारे में उन्होंने लिखा, " ये चंद कहानियाँ इसी 
प्रभाव का परिणाम हैं , और यकीन है कि जैसे हमारे विचार विस्तृत होते जाएँगे , इसी रंग के लिटरेचर की दिन 
प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी । हमारे देश को ऐसी किताबों की सख्त जरूरत है, जो नई नस्ल के जिगर पर देशप्रेम 

की महिमा का नशा जमाएँ। " 
___ इन आग्नेय कहानियों के प्रभाव को अंग्रेज कलक्टर ने धनपतराय लेखकीय नाम प्रेमचंद को अपने कार्यालय 
में बुलाकर फटकारा और उनकी कहानियों की सात सौ प्रतियाँ आग में झोंक दीं । नवाबराय की देशभक्ति का 
इससे अधिक ठोस प्रमाण क्या होगा कि उन्होंने कालांतर में अपनी सरकारी नौकरी (डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ) 
ही छोड़ दी और बाद में कानपुर के मारवाड़ी इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक की नौकरी की । नौकरी छोड़कर गुजर 
बसर के लिए उन्होंने परेशानियाँ मोल लीं । 


पत्नी स्मृति मंदिर 
झासी, कानपुर, इलाहाबाद के बाद अपने पैतृक - ग्राम दौलतपुर , जनपद , रायबरेली में आकर आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ( 1864- 1938 ई.) रहने लगे । गाँव में भी उनका बहुत सम्मान था । वे ग्रामसभा के सरपंच बना दिए 
गए । द्विवेदीजी ने इस पद को गरिमा प्रदान की । जनहित में उन्होंने पुस्तकालय, कुएँ और सड़कें बनवाई । 

पुस्तकालय में ही द्विवेदीजी अपना अधिक समय बिताते थे। यहीं उन्होंने विपुल साहित्य लिखा । उनसे मिलने के 
लिए हरिभाऊ उपाध्याय , मैथिलीशरण गुप्त , सुमित्रानंदन पंत, किशोरीदास वाजपेयी आदि अनेक साहित्यकार आते 
थे । आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि समीपस्थ गाँवों के थे। वे उनसे हिंदी साहित्य पर 
चर्चा करते थे । 

द्विवेदीजी प्रात :- संध्या घूमने व टहलने में रुचि लेते थे। वे अकसर बक्सर तक गंगा के किनारे निकल जाते । वे 
अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते और आयुर्वेदिक दवाएँ इस्तेमाल करते थे। गाँव के बहुत से लोगों को उन्होंने 
वैद्यराज बना दिया था । 

द्विवेदीजी के इष्ट महावीरजी थे। उन्होंने अपने निवास के सन्निकट ही महावीरजी का मंदिर बनवाया , जिसमें वे 
नित्य -नियम से पूजन करते थे । उनकी पत्नी उनको बहुत सहयोग देती थीं । 

एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, " मैं जब नहीं रहूँगी, तब तुम मेरी याद में क्या करोगे? मुमताज की याद में तो 
शाहजहाँ ने ताजमहल बनवा दिया था । मैं बिना संतान ही मरूँगी। कौन याद करेगा? " द्विवेदीजी ने हँसते हुए कहा , 
" कमल किशोर त्रिपाठी हमारा भानजा है, दत्तक पुत्र है, उससे हमारा वंश चलेगा , लेकिन मैं तुम्हारी स्मृति में 
स्मृति मंदिर बनवाऊँगा । " 

जिन आचार्य प्रवर ने मुक्त प्रेम की रचनाओं को सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया, जो समाज व्यवस्था में श्रेष्ठ 
व्यवस्था के पक्षधर थे, मर्यादा की दुहाई देते थे, उन्होंने पुरुष- प्रधान समाज में महिला जागृति और उपेक्षिता 
प्रतिनिधि उर्मिला की वेदना साहित्य में उजागर की । उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम को पूजनीय माना और मंदिर में 
देवी - देवता की बजाय उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की । स्मृति रूप में सबमें स्थित दुर्गा की अवतारणा की । प्रायः 
विधुरजन अपनी पत्नी की प्रशंसा में उसे देवी का संबोधन देते हैं , लेकिन द्विवेदीजी की सत्यनिष्ठा इसलिए भी 
सराहनीय है कि उन्होंने इसे व्यवहार में स्वीकार किया । 

किशोरीदास वाजपेयी की कृति हिंदी शब्दानुशासन के प्रशंसक आचार्य द्विवेदी ने साहित्य और समाज को 
युगांतकारी संदेश दिया कि पत्नी का भी स्मरण होना चाहिए । अज्ञात कलाकार ( मूर्तिकार ) की यह सुंदर कृति , किसी 
साहित्यकार की पत्नी की न भुलाई जानेवाली स्मृति है । 

उर्दू के एक शायर ने लिखा है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाकर बहुत से पतियों को यह अहसास कराया कि 
शाहजहाँ ने उन गरीबों का मजाक उड़ाया है जो ताजमहल के रूप में अपनी प्यारी पत्नी का स्मारक नहीं बनवा 
सकते , लेकिन द्विवेदीजी ने आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों में भी अपनी पत्नी के आग्रह को पूर्ण किया । 

स्मृति मंदिर के पास ही एक फुलबगिया है । द्विवेदीजी प्रतिदिन इस बगिया के ताजे- ताजे फूल मंदिर में सादर 
समर्पित करते थे। तब से इस बात की चर्चा गाँव- गाँव में आज भी व्याप्त है । 


000 


